पुस्तकालय | ia 
a कांगडी विश्वविद्यालय =| 


je विषय संख्या ; 


30 2८३२४ 
| आगत पंजिका सं 
अ पुस्तः 


च तिथि संख्या 


>. FAT पुस्तकालय 
Gl गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या......... .. आगत संख्या... ....... 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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aR 
श्री १०८ दंयानन्द सरस्वती | 
जी के व्याख्यान १॥ e- ct = 
इशवरासद्रािवषयक ॥ | । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने TA के बुधवार पेठ में 


के भिड़े के वाड़े में तारीख ४ जौंछाई सन्‌ १८७५ के दिन 
। रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया था उस का सारांश नि- 


' शन्नो RAT: श॑ वरुणः wal भवत्वर्यमा । 
Ma इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णारुरक्रम:॥ 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष 


AATA त्वामव प्रत्यक्ष ब्रह्म वादष्यास्त। 
इत्यादि पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा । 
| ओम्‌ यह ईश्वर का सवोत्कृष्ट नाम है क्योंकि इसमें 
- उस के सव.गणों का समावेश होता है । 
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(९) 
gear की सिद्धि प्रथम करनी चाहिये पश्चात्‌ QUITE] का 
वर्णन करना योग्य है बयोंकि “ सति चित्रम्‌ ” इस 
न्याय से जव तक feat की सिद्धि नही हुई तव तक धम 


व्याख्यान करने का अवकाश नहीं | 
qa; Ho 


स पर्येगाच्छक्रमकायसत्रणामस्ना, PTs % 
| ठाढमपापविद्धस्‌ | कविमनाषा WA 
स्वयम्भयाथातथ्मतोथान. व्यदधाच्छा- 
इवतीक्यः समाकयः। न तस्य काय्य Sir ४ 
रण्‌ च, परास्य शाक्तावावधव श्रयत 
स्वाभावेका ज्ञानबलाक्रया च । 

यह वाक्य कह कर स्वामीजी ने उसकी ब्याख्या 
की, मूर्त देवताओं मे, ये गण नही' गते इस लिये पूर्चिपूजा 
निषिद्ध हे इस पर यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि रावणा 


feat के सदश set का पराभव करने के लिये और भक्तों 
की मुक्ति होने के अर्थ अवतार लेना चाहिये परन्तु .. ईशर 
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(३) 


'संवंशक्तिमान्‌ है इससे अवतार की आवध्यक्ता दर होतीं है 


क्योंकि इच्छामात्र ही से वह रावण का नाश कर सक्तां था, 


. इसी प्रकार भक्तों को उपासना. करने के लिए fat का 
.कुछ ना कुछ अवतार होना चाहिये एस्ता भी बहुत से भोले 


लोग कहते हैं परन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि शरी- 
रस्थित जो जीव है वह भी आकार रहित है यह सव. कोई 
मानते हैं अथात्‌ वसा आकार न होते भी इम परस्पर एक 


(gat को पहिचानते हैं और प्रत्यक्ष कभी न.देखते.भी केवल 
“गणान॒वादों ही से सद्भावना और पूज्यवुद्धि मनष्य के वि- 


पय रखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के सम्बन्ध से नहीं हो 


` .सक्ता यह कहना ठीक नही' हे, इस के सिवाय मन का आ- 
कार नही हैं मनद्वारा परमेश्वर ग्राह्य हे. उसे जड़ेन्द्ियग्रा- 
PAM लगाना यह अप्रयोजक है श्रीकृष्णनी एक भद्र पुरुष 
थ उन का महाभारत में उत्तम दर्णन किया छुआ हे परन्तु 


भागवत म॑ उन्हें सव प्रकार के दोष लगा कर दुर्ग णों का बा- 
जार गरम कर खखा है। 


` ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है इससे शक्तिमान्‌ का अर्थ क्या है ? 
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कर्त अन्यथा say” ऐसी शक्ति से तात्य नहीं है 
किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ न्याय न छोड़ते काम करने की 

~ 0 ban > 
शक्ति रखना यही सर्वक्षक्तिमान्‌ से तात्पय है कोई २ कहते 


A 


है कि ईश्‍वर ने अपना बेटा पापमोचनार्थ जगत्‌ में भजा, 


(व्कलुम 


कोई कहते हैं कि पेगस्वर को उपदेशार्थ भेजा सो यह सब 
कुछ करने की परमेश्वर को कुछ भी आवश्यक्ता न थी, 
कयाँक वह स4शक्तिमान्‌ है। 

बल, ज्ञान और क्रिया ये सब शक्ति के प्रकार हैं, बल, 
ज्ञान, क्रिया अनन्त होकर स्वाभाविक भी है, ईश्वर का आ- 
दिकारण नही' है। आदिकारण मानने पर अनवस्थापरसङ्ग 
आता है, निरीश्वरवाद की उत्पत्ति सख्यशास्त्र पर से हुई २ 
प्रतीत होती हे परन्तु सांख्यशास्त्रकार कपिल्सुनि निरीइव- 
रबादी न थे, उनके सत्रों का आधार लेकर कपिल निरी- 
इवरवादी थे ऐसा कोई २ कहते हैं परन्तु उनके GAT का 
अर्थ बरावर नही किया जाता, बे सत्र निम्नलिखित हैं-- 
| | Safes: । 


मुक्तबड्योरन्यतराभावान्न तत्सिडि: । उ- 
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भयथाप्पसत्करतम मुक्तात्मनः प्रशंसा 
उपासादिसिद्धस्य वा ॥ 

इत्यादि, परन्तु सघसाहवर्य से विचार करने पर ईश्वर 
एक दी हे दूसरा नहीं है एसा भंगवान्‌ कपिलं मानते थे, 
क्योंकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुप है, बही पुरुष Tae 
शीर्षादि सत्रों में वर्णनं किया हुआ है, उसी के सम्वन्ध से-- 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ | 

इत्यादि कहा हुंआ है, प्रमाण बहुत प्रकार के हें-प्रत्यक्ष, 
अनुमानं, उपमान ओर शब्द इत्यादि भिन्न २ शास्त्रकार प्र- 
माणों की भिन्न २ संख्या मानते हें । 

मीमांसाशास्त्रकार जेमिनि जी २ दो प्रमाण मानते हैं, गौ- 

तम न्यायशास्त्रकार ८ आठ, कोई २ अन्य न्यायशास्त्रकार 
४ चार, पतञ्जलि योगशास्त्रकार ३ तीन प्रमाण; सांख्यशा- 


TAR ३ तीन और ४, वेदान्त में ६ छ; प्रमाण स्वीकार किये 
हें, परन्त भिन्न २ सख्या मानना यह उस शास्त्रकार के 


विषयानुरूप है, सरे प्रमाणों का अन्तर्भाव करके ३ तीन. 
अमाण अवशिष्ट रहते हैं ॥ | i 
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(६) 
प्रत्यक्ष, 


[पिका करने के पूर्व अनुमान की लापिका करनी चाहिये 


क्योंकि प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत संकोचित और कषुर है, एक _ 
व्यक्ति के इच्द्रियद्वारा कितना कुछ ज्ञान हो सक्ता हे? अ-. 
aig बहुत ही थोड़ा होता है इस से प्रत्यक्ष को एक ओर | 
रख कर शास्त्रीय विषयों में अनमान प्रमाण ही विशेष 


गिना गया है, अनुमान के विना भविष्यदांचरण के 


विषय हमारा जो दृढ़ निश्चय रहता है वह निर 
थक होगा, कल सूर्य उदय होगा यह प्रत्यक्ष नहीं 
तथापि इस विषय में किसी के मन में जरा भी शङ्का नहीं 
होती, अंब अनमानं के तीन प्रकार हैं, शेषवत्‌, पूर्ववत्‌ और 


सामान्यतोतृष्ट्‌, वतर्‌ अर्थात्‌ कारण से कार्य का अनुमान 


शेषवत्‌ अर्थात्‌ कार्य से कारण का अनुमान, सामान्यतो दृष्ट . 
अर्थात्‌.जिस प्रकार की संसार में व्यवस्था दिखलाई देती है . 
उस पर से जो अनुमान होता है वह३न तीनों अनुमानों की : 
लापिका करने से ईश्वर परमपुरुष सनातन ब्रह्म संब पदा: : 


अनमान और शब्द इन तीन प्रमाणों की लापिका: 
कर कर ईश्वरसिड्धिविषय प्रयत्न करते समय प्रत्यक्ष की ST: 


| 


i | 
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af का बीज है ऐसा सिद्ध होता है; रचनारूपी कार्य दीख- 
ता है इस पर से अनप्रान होता हे कि इसका रचनेवाळा 
अवश्य कोई है पंचशूतों की खरष्टि आप ही आप रची हु- 
ई नहीं है क्योंकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमानं 
होने ही से केवळ घर नहीं वन जाता यह हम देखते हैं यही 
अनभव सर्वत्र हे, मिश्रणनियमित प्रमाण से और विशिष्ट 
काय उत्पन्न होने की सुगमता के विना कभी भी आप स्व-. 
यं घटना. नहीं होती, तो इससे स्पष्ट है कि सृष्टि में की व्य- 
वस्था जो इम देखते हैं उस का उत्पादक और नियता एसा 
कोई श्रेष्ठ पुरुष अवश्य होना चाहिये, अव किसी को यह 
अपेक्षा लगे कि इश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण होना 
चाहिये, तो उसका विचार यू' है कि sae रीति से गण 
का ज्ञान होता है, गण का अधिकरण जो गणी द्रब्य उसका 
ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता, वेसा ही ईश्वर सम्बन्धी 


गण का ज्ञान चतन और HATA TAIT प्रत्यक्ष होता है 
इसी पर से इस गण का अधिकरण जो ईश्वर उस का ज्ञान 
होता है ऐसा समझना चाहिए। 
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हिरण्यगर्भः समव॑त्ततांग्र भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार ए- 
fadt द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥ 


हिरण्यगर्भ कां अर्थ शालिग्राम की वटिया नहीं है कि- । 


a हिरण्य अर्थात्‌ ज्योति जिसमें है वह ज्यो तिरूप परमात्मा 
ऐसा अर्थ हे, पूर्लिपजा का पागलपनां लोगों में फैला हुआ 
है इसे क्या करना चाहिए यह एक प्रकार कीं जवरदस्ती है, 


ANINA 


m 


पूजा का अवडंबर जैनियों सें हिन्दू लोगों Afen, | 
यञ्ज नान्यतू पश्यात नान्यच्छुणात। ' 


नान्याहूजानात स भूमा परमात्मा ॥ 


वह अमृत हे और वही सव के उपासना करने योग्य है. 


और उससे जो भिन्न है वह सब झूठ है, वह अपना आधार. | 


हों है॥ ओश्मू शान्तिः शान्तिः शान्ति; ॥ 


l 


Fa 


है 


मंगलवार तारीख ६ जोठाई १८७५ 
श्री १०८ दयानंद सरस्वतीजी के ई- 


श्वर विषयक व्याख्यान पर हुए २ 
वादविवाद का सारांश २॥ 
— ee 


O प्रश्षं-कार्य और कारण भिन्न २ हैं या किस प्रकार! 
. उं--केरी २ अभिन्न है और कहीं २ भिन्न भी है, जेसे- 
मृत्तिका से बनां हुआ धंटं मृत्तिका हीं रहता हे ata ata 


शोणित से नख उत्पन्न होते हैं तथापि मांस शोणित ये नखं 


नहीं हैं, इसी मकार मकड़ी के पेट से जाला उत्पन्न होता है 


परंतु इस से मकड़ी जाला नहों होती ॥ 
गांमयाज्जायत दाइचकः॥ 


तो भी गोबर और विच्छ क्या कभी एक ही हो 


सक्त हैं! सबशक्तिमान्‌ चेतन्य में च तन परं सअशक्तित्व है 


अथात्‌ सामथ्यं के कारण चेतन्य निमित्तकारण होता है; 
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(शभ) 
इसं स्थल पर जड़ पदार्थ जो विश्व का उपादान कारण चह; 
और निमित्त. कारण चेतन एक नहीं है अव 


एकमेवाद्वितीयम्‌ | 


ऐसी श्रति है उसका अथ करने के लिए इस ऊपर की 
व्यवस्था से आपत्ति नहीं आती, कारण अद्वितीय अथात्‌ 
ईश्वर ही उपादान हुआ ऐसा नहीं, कारण भेद्‌ तीन मकार 


का होता है कभी २ स्वजातीय भेद रहता है तो कभी २. 


विजातीय और कभी स्त्रगतभेद होता है। अब अद्वितीय है 


अर्थात्‌ सव जो कुछ है वह ईर ही है ऐसा अर्थ आधुनिक 
dared में लेते हैं परन्तु यह अर्थ काम का नही किन्तु अद्वि-. 
तीय का अर्थ दूसरा ईश्वर नहीं अर्थात्‌ एक ही ईश्वर हे, 


और वह संयक्त नहीं यही अथ है, अव-- 
` ईश्वर: Bags प्राविशत्‌ ॥ 


ऐसे अर्थ की श्रति हे तो अब उस का अर्थ किस प्रकार 
करना चाहिए ? अथवा; 
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Pom: Sea, Pee or) z मु 
aa खल्विदं ब्रह्म | 
' इस वाक्य का अर्थ केसा करें ! आधुनिक वेदांती “इद 
| विश्व” ऐसा मानकर उस शब्द का अन्वय सर्व इसकी 
ओर करते हैं परन्तु साहचर्य अर्थात्‌ ग्रन्थ. AT अगला पिछ- 
ला अभिमाय इस की ओर दृष्टि देने से इद शब्द का अन्व- 
य ब्रह्म शब्द की ओर करना पड़ता हे “इदं सर्व घतमू” अ- 


थात्‌ यह बिलकुल घी है तेळ मिश्रित नहीं, उसी तरह यह 


ब्रह्म नाना वस्तुओं से मिश्रित नहीं ऐसा सव शब्द का अर्थ 
« है, ऐसा अथ करने से ऊपर के हमारे कहे अनुसार श्रति 

का अथ होने में दिक्कत नहों रहती, “नाना वस्तु ब्रह्मणि” 
` अथवा बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में “य आत्मनि Taga आत्मानं 
` बेद” अथवा “यस्य आत्मा शरीरम्‌? इस वाक्य के अर्थ के - 
' विषय आपत्ति आवेगी इस का विचार करना चाहिए, एक 
ही शरीर के स्थान में व्याप्य ओर व्यापक इन दोनों धर्मो की. 
योजना नहीं करते वनती, ग्रह यह आकाश में स्थित है और 
| आकाश यह व्यापक होकर ग्रह यह व्याप्य है इसलिए आ- 
; काश ओर्‌ ग्रह ये एक ही हैं ब्रा अभिन्न हैं ऐसा अन? 


| 
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मान निकालते नो आता, इसी मकर जीवोत्मा और 


रहता ॥ 
$$ pe ON 
We ब्रह्मास्मि ॥ 
इस area का अर्थ किया जाय तो यहे अत्यन्त प्रीति 
का उदाहरण है, यही लौकिकदृष्टान्त पर से स्पष्ट होता है, 


परमात्मा ये अभिन्न हैं ऐसा कहने का अवकाओ नहीं | 


बडे 


aa मेरा मित्र अर्थात्‌ मैं ही ह ऐसा कहते हैं परन्तु में और | 
मेरा मित्र इन दोनों की सर्वथेव अभिन्नता है ऐसा फलि- | 


ताथ नहीं होता, समाधिस्थ होते समय “। तत्त्वमसि ” ऐसा. 


मुनि लोग कह गए परन्तु साहचर्य की ओर ध्यान देने से - 


मुनियों का यह भाषण जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न हे 
इस मंत को पोषक नहीं होता क्योंकि इसी वचन के उत्तर 


भाग में इस सारे स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ में कारण सम्बन्ध 
से परमात्मा का पेतरात्मय है परमात्मा का आत्मा दूसरा नदी | 


“स आत्मा” वही आत्मा है ““तदतर्यामि त्वमसि” जो सब . 
जगत्‌ का आत्मा वह तेरा ही हे इसलिए जीवात्मा ओर: 


= 


| 
Í 
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अशमास्मा इन के बीच परस्पर सेव्य सेवक, ब्याम्म्र ब्यापक, 
आधाराधेग ये सम्बन्ध ठीक जमते हैं, ऐतरेयोपनिपद्‌ Ñ 


“प्रज्ञानं ब्रह्म” 
ऐसा धाय है, उस के महावाक्थबिबरण में-- 
"प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” 

ऐसा विस्तार किया हुआ है, फिर भी परमेश्वर ही 
ots बना ऐसा अर्थ “तत्‌ सृष्टि पाविशत्‌? इस वाक्य पर सें 
करने पर कार्य कारण की अभिन्नता होती है, यदि sae 
ज्ञानो है तो अविद्या माया आदिकों के स्वाधीन होकर E- 
water A कारण हुआ ऐसा कहने में उस को भ्रान्ति 
हुई ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है, देश काळ वस्त 
परिच्छेद है वहाँ भ्रान्ति है, यही भ्रान्ति ब्रह्म को हुई यह 
मानने से ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठरता है यह विचारणीय 
वात्ता है, इसी तरह जीवभावना भ्रांन्तिका परिणाम 'है, 
भ्रान्ति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है यह समझ टीक नहीं 
क्योंकि शन्ति परमात्मा में नहीं सम्भव होती, आध" 
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निक वेदान्तियों की संदृश सक्ति की समझ लेने पर ब्रह्म 


को अनिमोक्ष प्रसक़ आता है, जीव और ब्रह्म को यदि एक 
करे तो जीव में त्रह्म के गण नहीं हैं, जीव को अपरिमित 


ज्ञान और सामर्थ्य नहीं, यदि हम ब्रह्म बन जावें तो हम 


जगत्‌ भी ta लेबें, इस से पुनः एक दफे और कहना पड़ा | 


कि विश्व जड़ ब्रह्म चेतन है और इसे का आधाराधेय, से- 
= व्याप्यव्यापक सम्बन्ध है, '* खखमताप्समू ” इसे 
अनुभव की योजना करते वनती है क्‍योंकि चैतन्य यह नि- 
त्य ज्ञानी हे, तेत्तिरीयोपनिषद्‌ मं आनम्दमय कोश के अब- 
aq वर्णन किये हुए हैं, सारांश जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ ब्रह्म 


sy ~ 


Fal, इस स्थल पर कार्य कारण भिन्न २ हैं यही मकार सत्य 


है पर्त अखिल सजीव और निजी व पदार्थ ईश्वर ने अ- 


पने सामर्थ्य से निर्माण किए वह सामर्थ्य उसी के पास सदा | 


रहता है इस तात्पर्य से भेद नहीँ आता, मरन २-तुम कहले 
ही कि अवतार नहीं हुए तो ईश्वर को सगण बा निर्गण 
क्यों मानते हो |. 


.,  उ०आइत.नों में.सगण अर्थात्‌ अवतार. और निर्गाण 


| 


| 
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अर्थात्‌ परब्रह्म ऐसा अर्थ कर २ इस सम्बन्ध से वाद च- 
लता है परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है “सपर्यगात्‌” इस श्रृति 
'पर से अवतार का होना बिलकुल दी नहीं सम्भव होता, 
कविः, मनीषी-एकश्ूतो, निग णश्च, ऐसे २ श्रुतिषाक्र 
हैं इस पर से इश्वर सगण और निगण दोनों है, ज्ञान, 
eo aie, आनन्द इन गणों के सहित होने से वह सगण है 
परन्तु जड़ के गण उस में नहीं हें इन गणों के सम्बन्ध से 
बह निगण हे, प्रथम जो मैंने श्रुति कही उस के साहचर्थ 
की ओर ध्यान देने से यही अर्थ निकलता है॥ 
प्रन ३ प्रार्थना क्यों करना चाहिये, ईश्वर सर्वज्ञ है 
'और सर्वशक्तिमान्‌ भी है तो उसे हमारे मन की सब वि 
“दित है और उसने हमें इस प्रकार केसे उत्पन्न किया कि 
“हम पाप करें, फिर इस प्रकार की पापविषयिणी प्रहृ॑त्ति 
हम में रखकर भी हमारे पाप का दण्ड देता है तो ईश्वर 
' न्यायी कसा 
। उ०-हमारे माता पिता ईश्वर के वनाए हुए पदाथ ले- 
कर हमें पालते हैं तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते - हैं 
इन उपकारों का स्मरण करना हमारा. धर्म. हे ऐसा हम स्वी 
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कार करते हैं) fer an ने ale उस की तो उस 


के असंख्य उपकार को हमें अवश्य स्मरण करना चाहिये, 
द्वितीय-कतज्ञता दिखलाने वछों का मन स्वतः असन्न और 
शात होता है, तृतीय-परमेश्वर की शरण जाने से आत्मा 
Fade होता है, तत्य भरथना से पश्चात्ताप होता है और 
आगे को पापवासना का वल घटता जाता है, पजूचम-स- 
लता प्रेम ये गण हम में दृढ़ होते जाते हैं, aR अः 
aig यथार्थ वर्णन, ईश्वर सुति करने से अपनी मीति बढ़ती 
है क्योंकि ज्यों २ उस के गण समझ में आते जाते Fat २ 
£ अधिक जमती जाती हे,फिर यह भी है कि उपासना 
के द्वारा आत्मा में खख का प्रादुर्भाव होता है इस उपाय को 
छोड़ पापनाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है, काशी 
जाने से हमारे पाप दूर होंगे यह समझ अथवा तोबा करने 
से पाप छूटना किंवा हमारे पाप का भार असुक भद्र पुरुष 
लेकर Ft चढ़ गयो इत्यादि अन्य लोगों की सारी समझ 
अप्रशस्त है अर्थात्‌ भूल पर है, उपासना के द्वारा विवेक T- 
न्न होता है, Raat होने से क्षणिक वस्त ओं से शोक 


! 
| 
F 
| 


- CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


9५ c= = 1) 


और आनन्द ये दोनों नहीं होते, अब ईश्वर ने जीव स्वतन्त्र 


'क्रिया इसलिए उस से पाप भी होता हे, यदि उसे परतन्त्र 


'किया जाता तो वह केवळ जड्पदार्थवत्‌ बना रहता, जीव 


के स्वातन्त्य से त्रह्म की सर्वज्ञता में कोई वाधा नहीं आती, 


क्योंकि इन दोनों में परस्पर सम्वन्ध नहीं' है, वच्चे को 
'छुट्टा छोड़ा जाय तो वह चोट लगा लेबेगा यह सोच माता 
वाळक को दांध नहीं रखती तो भी वाळक देगा, धूम, फसा- 
द्‌ अवश्य करेगा यह ज्ञान माता को रहता ही है, इस लौ- 
'किक उदाहरण पर से ब्रह्म की सर्वज्ञता से जीव के स्वात- 
न्त्य को कुछ भी हरवकत नहीं आती, ज्ञान के विषय स्व- 
तंत्रता उसकी है, उसी तरह आचरण के विषय उस से 
दिएहुए amea की मर्यादा में स्वतंत्रता मनष्य की हे, 
यदि ऐसी स्वतंत्रता न होती तो जो सुखोपभोग आज हो 


' रहा है वह न होता और जीव सृष्टि की उत्पत्ति व्यथं 
' हुईं होती ॥ 


—_<> ~$ © Qo C 
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तारीख ८ माह जोलाई १८७५ 
श्री१०८स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने विज्ञा- 
पनानकल बुधवार पेठ में के भिडे के 
वाडे में रात्रि के आठ बजे जो धमा 
` धर्मविषयक व्याख्यान दिया था- 

उस का सारांश २॥ 


+-55७.२२2८८८-....- । 

आम 
ओम्‌ AF कर्णेभिः ANTA देवा भद्रं पदये- 
माक्षमियजत्राः | स्थिरेरठगेस्त॒ए/्ंवा०सस्तन- 
भिव्यशमहि देवहितं यदायः ॥ : 
अम्‌ शान्तः शान्तिः शान्तिः । 
ऋक्‌ सहिता मं०१।अनु०१४।स्‌ ०८९म०९॥ 


~ 
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विषय पर व्याख्यान प्रारम्भ किया? TAL का 
RIS! यह धर्म, अवज्ञा यह अधम) [वाध यह धम) 
निषेध. यह अधर्म, न्याय यह धम, अन्याय यह 
ऋधम,सत्य यह धर्म,असत्य यह अधम, निःपक्षपात 
यह धर्म) पक्षपात यह अधम-व्रतेन दीक्षामाप्रोति 
( म० ) इस प्रतीक का शुक्ल US साहता का मत्र 
कहा;उस का अर्थे किया, अव. सत्यमलक यदि धर्मे 
है ता सत्य क्याहे ?प्रसाएारथपराक्षणा, इस न्याय 
से जा अर्थ सत्य ठहरे वही सत्य हे! आम चार हं 
ब्रह्मचयाश्रम! गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास) 
अहिंसा परमो धमः ॥ 


धांतेः क्षमा दमोऽस्तय झाचमिन्द्रयानियहः ॥ 
थावद्या सत्यसक्राधा दराक THANTA, ॥ 
(मनु ६९२) ` ` | 
धम और अधम ये अनेक हैं परंत उन में सेविशेष | 
Mla से ग्यारह धर्म और ग्यारह अधमे हैं) उन का 
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स्वामी जी ने विशेष विवरण किया हुआ हे 


इस प्रकार ग्यारह घम सनातन उपादष्ट इ, प्रथम 
DEA का लक्षण .— 


अहिसासत्यास्तयत्र्मचयांपारग्रहा यमाः ॥ 
( योगस्‌त्र साधनपाद ३० सूत्र ) 
आहसा इसका केवल-पश्वाद न मारना gal 
अकुंचित अथ करते हें परंत व्यास जी न संसा अथ 
किया है कि :- 
aiat सर्वदा सवेभूतानामनभिद्रोहः= 
AAI AAT ॥ 
अर्थात वेर्‌ त्याग करना-- 
JaA—ANT घेय,राज्य गया तो भी धम का घेरा 
क्वाइना AW चाहिये, धैय Bsa से धम का पालन 
नहीं दोता.क्षसा अथात सहनता१बड़े न काई अपकृत्य 
Biz मनष्य के लिए किया तो उसे छोट ने सहन 
कर लिया,यह चमा नहीं है, इसे असामथ्य कहत, 
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किंत शरीर में साम्य हो कर बुरे का प्रतीकार न 
करना यही घमा हे ॥ 


दमनाम मतसो INANE: -AA को दात्तया का 
निग्रहकरना इसी का नाम GARANA संसा अथ नहा 
है, अस्तेय अन्याय से धनादि ग्रहण करना,आज्ञा वना 
परपदार्थ उठा लेना स्तेय हे और स्तेयत्याग अस्तेय 
कहाताहैशोच-दो प्रकारका है,शारी रिक व मानसिक, 
उत्कष्ट रोतिसे सनानादिक विधि का आचरण करना 
यह शारीरिक थाच है)किसी भी दष्ट वत्ति को मन 
में aaa न देना यह मानसिक शैच है शरीर स्वच्छ 
रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक 
प्रसन्नता भी रहती है, इन्द्रियानियह अर्थात सारी 
इरया को न्याय से धाक में रखना, इद्रियों का 
गनग्रह बड़ी युक्त से करना चाहिए, इंद्रियां का 
आकषण परस्पर सम्बन्ध से 

का ड क्र शाता रहता है, मन ने 


मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिंद्रिययामो विद्दांसमापि कर्षति ॥ 


इस वाक्य का अथ-इद्रियां इतनी प्रबल हैं कि 
माता तथा बचनों के साथ रहने में भी सावधान 
रहना चाहिए, धी अर्थात रुह, सब प्रकार alg को 
बल प्राप्त हा वैसे ही आचरण करने चाहिए, शरी- 
रबर्लावना BEIM का क्या लाभ १ इप्लिये 
शरोरबल संपादन करने केलिए और उम की रचा 
करने के लिये बहुत प्रयत्न करते रहना चाहिए, 
विद्या-येगसूत्र में अविद्या का लक्षण किया हुआहे- 
आनत्याझाचदुःखानात्मस नित्यठाचिस- 


रवात्मरव्यातिराविद्या ॥ 
( योगसूत्र साधनपाद्‌ २४ सुत्र) 
तस्य हेतुरविद्या ॥ 
WA अथात वविषयार्साक्त)सेश्वर्यभ्रम, अभिमान 
यह इ, बड़े २ पाठ करने से हो केवल faa उत्पन्न 


| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


A 


नहीं हाती पाठाग्तर यह विद्या का सांधन VIA AAT 
Jaga ही विद्या है!यथार्विद्धित ज्ञान यह विद्या 
` है,प्रमा के [aag भ्रम है, विद्या को भ्रम नहा हाता, 
“नात्मनि anaig: अणुचिपदाथ Bagg: यह 
भ्रम है, यही अविद्या का लक्षण है और इस के (FRY 
जो लक्षण हैं वे विद्या के हैं, जिस पुरुष का यह 
अभिमान होता है किम धनाढ्य g वा में बड़ा राजा 
हें उसे अविद्या का दोष है, दसरा शरोर चाण रहः 
ना यह अविद्या का कारण होगा,इस से सब प्रकार 
को विद्या सम्पादून करने के विषय प्रयत्न करने चा: 
fea, हमारे देश में न्यून अवश्या में विवाह करने 
की रीति के कारण विद्या सम्पादन करने को आप- 
त्ति होती है अपवित्र पदाथे के स्थान में पवित्रता 
| मानना यह अविद्या है? Seay का ध्यान-यह पुणे 
विद्या हे, यह सारो वद्याओं का मल है, किसी भा 
देश में इस विद्या का हास ( न्यनता ) BA से उस 
देश का ददशा आघरती है॥ 
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सत्य-तीन प्रकार का हे,सत्यमाव,सत्यवचन)सत्य- 

क्रिया, सत्यमावना हानी चाहिए,सत्य भाषण करना 

चाहिए और सत्य आचरण ता करना हो चाहिए, 

` किसी प्रकार का विकल्प मन में न होना चाहिए? 
* असत्य का त्याग करना चाहिए? विवेक का लक्षण | 
योगसूत्र में किया हुआ है-कि | 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प ॥ | 

संभव HA सा और असंभव कन सा,इस का विचार 

करना चाहिए, कुम्भक के विषय में तुलसीदास जी 

का एक दोहा हे-कि 


“योजनएकमूछरहाठाढी। जोजनचारनासिकाबाठी॥ 


दक्खन म देब मामलेदार कर २ कोई साध 
हुआ है उस को a वात sea हें कि उस ने अप- 
ने वचन से पुरुष की स्त्री बनाई, Tat २ असंभाव्य 
बात हमारे देश में बहुतसो फैल गई हें इसलिये 
प्रमाणां के सहाय से अथ विवेचन क 
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विचारांत में निश्चय होता है कि कौन सी बात स- 
त्य और HA सी मठ है यह समभता है ॥ 

अक्रोध-बड़ा भारी जा क्रोध उत्पन्न हाता है उस 
का सर्वथा त्याग करना चाहिए,स्वाभाविक क्रोध कभी 
नहीं जा सत्ता परंत उसे रोकना मनुष्य का धम ह, 
क्रोधाधीन हाने से बड़े २ अनथ होते छं, इस प्रकार 
का एकादशलक्षणी सनातन धम है, जा मनष्यमाच 
का कर्तव्य हे- 


एतदृढाभसूतस्य APAT AAT: । 
सवं स्वं चरित्रे शिक्षेरत्‌ एथिव्यां सवमानवाः॥ 
(मनु To २।शछो० २०) 
व्यवहारधमे की ओर भी ध्यान देना चाहिए 
सारी दानयां म इसी आर्यावत से विद्या गई, इस 
दण क आय पुरषो के वैभव का वणन जितना ही 
किया जाय थोड़ा है, समुद्र पर चलने वाले जहाजों 
पर कर लेने की आज्ञा भगवान्‌ मनु ने अष्टमाध्याय 
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में लिखी है,इस सेस्पष्ट हे कि समुद्रयानादिक पहिले 
हमारे लाग करते थे- | 
' समुद्रयानकुशला देहाकालाथदररिनः | 
, | स्थापयान्त तु यां ale सा तत्राधिगमं प्रति ॥ 
( He Ho ८। १५७ ) 
अधमे अर्थात अन्यायःइस का विचार करना चा- 
Tea, मन ने ऐसा कहा है कि :- 


परद्रव्येष्वाभिध्यानं मनसानिष्टचिंतनम्‌ । 
वितथाभिनिवेश्श्व त्रिविधं करसं मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्थं चापि सवाः 
असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याञ्चतुविधम्र्‌ ॥ 
अदत्तानामुपादानं fear चेवाविधानतः | 
परदारोपसेवा च शारीरं लिविधं स्सृतम्‌ ॥ 
(He Ho १२।५।६।७) 

मानसिक कर्मों में से तोन मुख्य अधमे हैं, पर- 
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gago चोरी, मनसानिष्टाचतन अर्थात्‌ लागा 


का बरा चिंतन करना, मन में ZA करना eur 


करना. वितथा अभिनिवेश अर्थात्‌ मिथ्या TA- 


जय करना, वाचिक अधमे चार हँ) पाशष्य अर्थात 
कठोर भाषणा,ब्ये।कि सब ठार सब समय मनुष्य का 
उचित है कि वह मृद भाषण करे, किसी अंधे का 
आ अंधे कर कर प्रकारना निस्संदेह सत्य हे परन्त 
कठोर भाषण होने के कारण अधम हेअनुत भाषण 
अर्थात्‌ भूठ बोलना) पेशुन्य अर्थात्‌ चुगली करना, 
असम्बद्ध प्रलाप अथात जानबुमकर वात को उड़ा- 
ना? शारीरिक अधम तोन हैं, भ्रदत्तानासुपादानम 
अथात्‌ चोरी) हिंसा अथात्‌ सब प्रकार के क्रर कमे 
परदारोपसेवाअथात रंडीबाजी वा व्यभिचारा दि कम 
करना, किसी मनुष्य ले अपने खेत में की जमीन में 
न बाते अपना वीज लेकर दुसरे की जमीन में बाया 
ते! उसे इम क्या कडेगे ? क्या उसे इम मुखं न 
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कहेंग ? अपन वाय को जा मनष्य अगम्यामन से 
खच कर वह ता महामख हैं, काडे २ एसा कहने 
लग जाते ईं th इम नगद पसा देकर बाजार का 
माल मोल लेते हॅ इस में सो व्यभिचार क्या होगा 
परन्तु 4 मख नहीं सोचते कि पन्ने का रुपया खर्च कर 
अपने अमुल्य वाय को खच कर डालते हें यह व्या- 
पार्‌ कस प्रकार का हे? अथात शेसा व्यापार करने- 
वाला ता क्या महामख नहीं हे ? अवश्य मख है-- 

धम क तान स्कध हें, यज्ञ, अध्ययन, और दान) 
यज्ञ अथात्‌ होम) यज्ञ करने से agate होकर 
दश म॑ बहुत सो वाए ती है, मीमांसा और ब्राह्म- 
णाद्‌ Wat में मन्त्रमयो देवता ता मानी हे और 
विग्रइवता दवता कही भो नहीं मानो, इस व्यवस्था 
क द्वारा WERI ने बहुत सा झगड़ा मिटा दिया 
परंत :- 
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eq yaaa में की ऋचा की व्यवस्था का 
लगाना जरा अच्छा ही कठिन पड़ता हैं 
अध्ययन-अध्ययन अथात लड़कों का तथा 
लर्डाकयां का [सखाना यह ६, 
पंतिसेवा गरा वासा ग्रहाथा ॥7क्‍गनपाराष्क्रया \ 
( सनु० २१६७ ) 
इस म ग्रां वासा Aud HAH भट्ट न पातक 
के घर में वास करना ऐेसा अर्थे कर २ अथ का अन- 
| श कर दिया, पवकाल में आयलागा में स्त्लोलाग 
| उत्कृष्ट रोति से सीखती थो,आय लोगों के इतिहास 
की अग देखा-स्लरालाग MIA ब्रह्मचय ब्रत 
धारण कर २ रहता था आर साधारण IAA क 
भो उपनयन और गरुगह में वास इत्यादि संस्कार 
हाते थे यह सब का वादत हो Su 
गागी , सुलभा, मैत्रेयी कात्यायन्यादि बड़ी २ 
सुशिक्षित स्त्रियां होकर बड़ेरष मुनियों को शंकाआं 
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का समाधान करती थो; फिर नही मालम कल्क भट 
ने “पतिसे वैव गुरों वासः”ऐसा अधे कहां से क्रिया? 
अथववेद मे कहा है-- | 
अल्यचयेण कन्या युवान वन्दत Wa I 

( To Fo ११-५-३८ ) 

= रसा स्पष्ट वावब हे, इस वाकय को एक ओर र्‌ं 
कर GER भट्ट के अर्थ को ग्रहण करना जरा कठिन 
झगा) साशाचत स्त्री लोग कूट़म्बी गहस्था का सब ' 
प्रकार सहाय करने वाली ' होती हैं. संगत का बल 


| कितना बढ़ कर है इस का विचार करो, विद्वान क 
। आवदुषा स्त्री से संग परे ता उस का परिणाम केसे लगे? 


ares 


[फर स्वयां हो केवल पढ़े इतना हा नहाकन्त सारो 
जातया वदाभ्यास करने का आधकार रखता ह, देखा-- 


यथमा वाच केल्याणामावदानि जनेभ्यः | 
अह्मराजन्याभ्या० Wale चायाय च स्वाय 
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ai ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्वात ZAT | 
क्षत्रियाज्जातमव त॒ विद्यादश्यात्तथद च॥ ` 
जद का ब्राह्मण होता है आर ब्राह्मण का भा 
w होता हं, इस म्रनवाक्य का भा वचार करना 
चाहिए, अध्ययन करना अथात्‌ ब्रह्मचय निभाना यह _ 
बडा ही धमे SAMA के कारण शरारबल आर | 
agaa प्राप्त होता AIRA लड़के लड़ाकयों | 
के शीघ्र विवाह करने को बुरी रसम पड़ गइ है, | 
काशीनाथ ने शीघ्रबाध करके एक ज्यातष का ग्रन्थ _ 
बनाया है उस म शेसा कहा छे [क 
ASAT Aas गोरी नववषा तु राहणा \ 
SHAT भवतू कन्या तत HEF रजस्वला ॥ | 
माता चेवपिता तस्य ज्या भ्राता तथव च |. 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ | 


लड़को शीघ्र गारी होता छै,राइणा हाता है! 
å CC-0 curd RRA UBIO Rated seh EE बत्रत EN 


इस ग्रन्थ को बने अभी १०० वर्ष भी नहीं हुए 
होंगे) स्वयमुबर के विषय भगवान मन जी का A- ` 
श हे कि- 


PE EDL 


त्राण वषाणयदाक्षत ग्रह कन्यतुमत्याप | 
उध्वेत कालादतस्माहिनदेत सठरा NAA N 
' इसा प्रकार मनु जो कहते हें कि कन्या को मरने 
' तक चाह वसा हो कुमारी रक्खो परंत बरे मनष्य के 
o साथ विवाह मे उसेन दो, वाक्य-- 
काममामरणात्ति्ठेद्‌ गृहे कन्यत्तमत्यापि | 
न Udall प्रयच्छेत्त शएाहानाय PRIT n 
._परातन सुखुत चरकांद्‌ वेद्यक के ग्रन्थों मे आय के 
| सारभागकल्पना aag aig बैवन,इसंपूता और 
४हान,इन को व्यवस्था इन शलाका में दाह सो देखा-- 
AASIA: शरीरस्य तदधियोवनं qrq- 
एाता haq पारहाणश्वात आषा- . 
| SE चदि,  आपचविठातचो वत... „| 
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agaaa: सम्पूणेता, ततः किञ्चित्‌ 
-परिहाणिश्चोति ॥ 
परुषों को योग्य अवस्था प्राप्त होने TAT कम | 
मे कम चालीस वर्ष को आयु का आवश्यकता ह) i 
निकृष्ट पक्ष में भी लड़के की पच्चीस से न्यन आय न / 
हा और लड़की की सोलह बरस से न्यन आय तो | 
हाना ही न चाहिए ऐसा सुसुत का कहना हैं, ' | 
पश्चविशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे । | 
. समत्वागतवीयो तो जानीयात्कुरालो मिषक्‌॥ 
Tata उपनिषद्‌ मे प्रातःसवन चीबीस वषे 
तक वर्णन किया BAI SAS पुरुषों की कुमार अव- 
स्था हशचबालीस वर्ष त मध्यसवन कहा हे यही. 
त्रोबनावस्था है और अड़तालीस वषे तक सार्यसवन 
वणन किया हे जा सम्पुणता की अवस्था है, इस | 
के पश्चातजा समय आता हे वषी उत्कृष्ट समय विवा- . 
Se के लिए माना गया हे, विवाह BIA के पव 


$ 
| 
\ 
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बदाध्ययन अवश्य कराना चाहिए इन दिनों ब्राह्मणों 
नेअपने स्वाथवश वेद्राध्ययन छोड़ दिया है! मानो विल- 
कुल नष्ट कर [द्या हे सो प्रारम्भ होना चाहिए, 
अथवंवद्‌ म॑ आल्लोर्पानषद्‌ ,करके घसेड़ दिया है 
यह मतलबा लागां ने नये २ श्लोक बनाकर लोगों 
का भ्रम मं डालने के लिए रच कर डाल र 
सा बड़े हा दुःख को बात है, इसलिए शसा हो 
कि स्थान २ पर वेदशालाए हा उन मे वेदाध्ययन 
कराया जाव, पराचाएालवाइ जावें अथात वेदाध्ययन 
का हरप्रकार से उत्तेजन मिले रेसा प्रयत्न करना चा शिर) 
दान-दान शब्द का आजकल जा अथे लेते 


E वह नहा, पटाथ लाग कहते हैं क: 


परान्न दुलभ ठाक शारोराण पुनः पुनः ॥ : 


इत्याद 1ववेचनमुलक दान सदां होता रहता 
हैं) इन दना लागों ने पीत्वा पोत्वा ब्रह्मा ga: ससे 


RAM का कह २ कर दान का [मध्या ही अर्थः 
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या है मो न हो किन्त दान वह हे जा वद्या- 
दि के लिए द्रव्य खर्च हो,कला. कोशल्य को उच- | 
fa मे धन लगाया जाय | दीन,अपायज,रोगा,कुष्टो, | 
अनाथ आंदकों का सहाय करना सच्चा दान ह? i 
आम चार हैं, ब्रह्मचर्याअम का वर्णन पर्व हो हो 
चका हगृहस्थास्रम म परस्पर प्रात बढ कर सामा- 
जिक कल्याण बढ़े यही मुख्य धर्म हे.इस प्रकार को 
सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिए प्राषाणादि Aga | 
का पाषण्ड दुर होना चाहिए, 
_ सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भार्या भत्रां तयैव च । | 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ॥ | 
उपरोक्त श्लाक A कहें अनसार गहस्थां को 
: आनन्द करते निर्वाह करना चाहिए यह उन.का `. 
मुख्य धम ह, | 
वानप्रस्थ-इस आजम में विचार करना चाहिए, 
तप अर्धात्‌ विद्या को सम्पादन करना उचित है, | 


| 
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संन्यासी-संन्यासी को उचित है क्रि सारे जग भर 
' मे और सद्पदेश करे यही उस का मुख्य कर्त- 
। व्य कम है,यथांथ उपदेश के विषंय मन कहते दे 
। दष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलम्पिबेत्‌ | 
॥ सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
| पंचशिखा और WETTIG इन का इतिहास 
| देखना चाहिए कि उन्हों ने सदा सत्य और ga- 
` पदेश हो किए, उसी प्रकार संन्यासीमात्र को सदु 
' पदेश करना चाहिए) 
सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य 
~ ~ A 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा 
` _ विद्दिषावहे। ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
l यह कह कर व्याख्यान समाप्न क्रिया, 
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शनिवार तारीख १० जुलाई १८७६ 
, श्री १०८ दयानन्द सरस्वती जी 
हिः `. का व्याख्यान--३ 

| धमाधमावषयक ॥ 
| 

| 

1 


प्रन-क्या वेदों में मन्चमया Zaai का अथवा 

विग्रहवती देवताओं का प्रतिपादन है 9 सावयव 

देवताओं के विना जडमति अज्ञानी लाग पजा 

। पकस प्रकार कर सके ऑर धमव्यवहार में उन का 
' निवांह केसे लगे ? | 

| ०-वेदों के तीने काण्ड हे-उपासना,करमे और 

। ज्ञान, परंतु उपासनाकाण्ड में केवल एक उपासना 

हो का प्रातपादन डा यहो नहीं,अथवा ज्ञानकाण्ड में 

बा. ज्ञान हो का प्रतिपादन हो वा RARE में कर्म 

हो का प्रतपादन हो यह नहीं किन्त औरों का 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA क्ल 


CE | 


भी है, जैसे उपासनाकाण्ड में उपासना तो प्रधान 
हो है परन्त उस में ज्ञान और कमे का निरूपण भी 
मिलता है.इसीप्रकार सर्वच है,मीमांसा का प्रारंभ 
अथातो धर्मजिज्ञासा” Ba है इस में कमेविचार 
- है) इस में अथ और अतः इन दो शब्दा के wd- 
विषय में बड़ी ही मेहनत की हे और उस पर से 
भिन्न २ कांड को बिलकुल भिन्न ९ व्यवस्था प्रतीत 
हाती है ऐसा कोई २ कहते हैं परन्तु वैसा कहना | 
अप्रशस्त है--आश्वलायन ने जा व्यवस्था को है वह 
कुळ २ ठीक है उसे देखना चाहिए-इन दिनों कमे 
वेदमन्चां के अनुकल नहीं होता क्योकि जैमिनि 


TE eaten 


ओर कम का आंधकार स्नातक ओर योग्यता को 
चढ़े हुए पुरुषाको हे ता इस पर से यह स्पष्ट होगा 
गक कमोवषय म जा यह eag वह पुरुषा में 
याग्यता . नहा हैं यह होगा, कमकाण्ड में मन्च- | 
मया दवता हो तो अब मते देवताओं को उस में | 


| 


हट 
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घुसने का स्थान नहीं रहा,उपासनादिकों को योग- 
शास्त्र का आधार हे जैसे कमेकाण्ड को मीमांसा 
में हे परत योगशास्त्र में मर्तिपजा के विषय मेंकहों 
भी वणन नहीं हे, ज्ञानकाण्ड म मरति की कोई 
आवश्यकता नहीं होती एसी सवसर्म्मात है, इस 
पर से Sala के मतानुकूल व्यास जी के fagi- 
न्तानुकल ओर पतजर्जाल के सम्मत्यनकल तो मात: 
पूजा THA नहा होती अर्थात पर्वेमीमांसाशास्त्र 

यागशास्त्र, उत्तरमीमांसा अथवा वेदांतशास्त्र इन 
में तो aiaga का कहीं भी अवकाश नहों है, 
अब कोई एसा कहे कि स्मृतिग्रन्था में मातिपजा 
है आर स्मत का अनमान से श्र ति मलकत्व है.उप- 
लबध अत में मात को प॒जा का उपदेश न हो तो 
भा लुप्त हे आर Bla में मातपजा का विधान 
₹ ससा मान कर मांतपजा करना चाहरण तो रसा 
अत स्मांत का सम्बन्ध मान कर अनपस्थित अति. 
का अवलम्बन कर Sga ग्रन्थां के आधार 
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में जा विचार करना है उस में गड़बड़ मचाना यह 
में प्रशस्त नहीँ दोखता, इन दिनों चार वेद aig 
प्रत्येक वेइ की बहुत सी घा खायें भो उपलबध (पराप्त) | 
हैं. grade फिर कई प्रकार का Bars ' 
जञा कळ मलबीजहप वेदों में. वही उपलब्ध mar- | 
आं में ता न न हो किन्त लप्त शाखाओं में होगा यह । 
कल्पना सयुक्तिक नहीं, आश्वलायन, कात्यायनादि ' 
` गरीतमूत्रकारों को नष्ट शाखाओं में के मन्त्र लेते... 
नहीं बनते इसलिए अमुक मन्च ही नहीं लिए ऐसे 
कही भी कहते नहो सुना और शास्त्रव्यवस्था के 
लिए स्पृत्यवलम्बन करना चाहिए ऐसा भी उन 
का कहना नहीं था. हमारा भी थही कहना हे कि 
पवमामांसा, याग आर उत्तरमीमांसा 'इन शास्ता 
को कृपा कर लगाओ और , विचार कर २ देख | 
इसीप्रकार शतपथादि ग्रन्था में निरुक्त में. पातञ- 
जल महाभाष्यमं नष्ट शाखाओं का गोण प्रकार से 
ह (भा कहा सचक tag नही े इस से स्मांत को 
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aagana है. इस मत से आधुनिक agg 
व्यवहार के - आवश्यकीय उतने ज्ञापक्षों का नि- 
कालना यह बहुत ही अप्रशस्त है, अस्तु, वेदों में 
तथा शास्त्रों में मर्तिपुजा का विधान कहीं भी 


नहीं यह तो fag हो yaa रहा यहं कि मूढ़ 


ओर अज्ञानी लाग सावयव देवताओं के विना अ- 
पना Taare केसे करे 9 इस प्रश्‍न पर विचार करे .. 
हमारे विचार. से ते gai कोभ aiaga कको 


- काड आवश्यकता नहा इ क्याक मख अथात प्रथम | 


हो जड़ We ओर फिर उस के IS लगाई जाय 
जड़ पदाथां को पूजा, तो-बचा उस की बदू ऑर ' 
अधिक जड़. न होगी 9 waite जड़ मति की पजा 
से तो जड़ ate में जडत्व हो जमेगा इस से उन्नति- 
ता कभी भो न होगो किन्त अधोर्गात तो अवश्य 
गो? भला अब यह देखें कि पजा शब्द का अधे 
क्या हे? पजा शब्द का शब्दाथ सत्कार करना ऐसा 
हं न [क पोडशापचारएजा, देखा- 


माठृदेवो भव, पिठुदेवो भव । 
भ्राचायंदेवो भव, अतिथिदेवो भव ॥ | 

इस स्थल पर माता, पिता, आचाय और अतिथि 
इन का पुजन अथात्‌ सत्कार करना यही है, उसी , 
प्रकार मनु में भी-स्चो पुजनीथ है अथात्‌ भूषण, वस्त्र, । 
प्रियवचन इत्यादिकोंद्वारा सत्करणीय है, देखो | 
मनु जी क्या क इते हैं- ! 
'पिठृभिश्रोत्ृमिश्वेताः पतिभिर्देवरैस्तथा | | 

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्साभेः ॥ 

जड़ पदार्थों को सत्काराथे Agar करते नहीं 
बनतो,सचेतन BASHA का ही केवल सतकार कर- | 
ते बनता है, सजीव का अथात्‌ भद्र मनुष्याद्किं का | 
सतकार करने से बहुत से लाभ होते हें- | 
~ अमनुष्योंकाी सत्संग होने से उन को ब॒हियों को परि- , 
पक्ता हो कर वेशा 'को वे पहुंचते हें और उस से | 
मन्दर्वाद पुरुषों का कल्याण भी होता है, अब द्सरा | 


. 
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यह कि मनुष्यों में स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती 
है कि लाग हमें अच्छा कहें, हमारी सुक्रीर्ति हा, 
आस पास के लाग भला कहें) हमारे आचरण को 
ठोक कहे इत्यादि, ता इस इच्छा पर से उन के मन' 
को सदाचरण की इच्छा दृढ़ हाता हे पर यह sa 
कब पावे 9 जब कि उसे सत मनृष्यां को सगत हो 
तब हो हो सक्ता है अन्यथा कभी सम्भव नहों, इमे 
स्पष्ट [वादत ६ [क जड मातया कसन्मख मान्दरां 
में कैसे २ दराचरण होते हें बसे दराचरण ४ वर्ष 
के बच्चे के सन्मुख भी करने को मनष्य को हिम्मत 


~ 


- नहीं होती Sat कि genta के सन्मुख करने में 


(Ss 


लज्जा तनिक भी नहीं आती, इस पर से eqs 


पक मनष्य का मनष्य [ञतना डरता हे उतना जड 


मर्तियां का नहों डरता किन्त यह तो Bar है 
कि लाख मातियां म भी. यदि मनष्य खड़ा किया 
जावे ता उस का चित्त भ्रष्ट और चजचल हो कर . 
वह दराचरण को naa आप स्वय दिखाता है 
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जड़ पदाथ के सत्कार से कभी भो मनष्य Faq 
को उन्नति नहीं. हाती परंत सद्विचार, महा- l 
विचारों से. मन लगने से aig को Sala होतो है, | 

` सतसगात मे दसरे का सतकार करने से आत्मा 
प्रसन्न हा कर प्रीत सदश उत्तम गण उस में उत्पन्न . 
होते हें, यह इतना पृजन अर्थात GERN इस अथे 
से मतिपजा के विषय मे विचार: हुआ ॥ 


अब मोत के षोड़शोपचारपजा के विषय fe - 
चार करना चाहए-जड़ मारत को केबल जड़ q- 
दाथ इसा नात से पूजा नही होती-किन्त प्रथम 
उस में उस को प्राणप्रतिष्ठा करनी पडता है, माह 
. म प्राणप्रातष्ठा, यह सिफ भावना हो है RA 
` भावना का अथ विचारणा यह होता है ॥ 


RE CT EIFS 


[टरा भावना यस्य साद्धमेवाति ATT ॥ 


जसा २ भावना वैसी हो उस को tag मिलता 
है एसा कारू ३ कहने ला जाते हे परन्त यह 
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। उन का मिथ्या प्रलाप है-क्याकि सब मनष्यों के 
| ~ > र. 


। सदा सुषप्राण्त को gg: भावना रहती है फिर उन 
: का सवदा सुखप्राप्ति wat agi हातो? उसी तरह 
पवत क बाच सुवण को Se भावना की जाय AT 
भा पबत सोने का कभी नहीँ बन सक्ता, हमारी मा- 
वनो के कारण senla में कुछ भी फेरफार 
नहा हाता, प्राणप्रातष्ठा करने के पश्चात मति 

' सचतत नहीं होतो और न कभी वह आंख से दे- 
खता Z-as हम सवों को खब मालम ही है, 
अर्तु-परमेशवर का अखण्ड निश्चय इस सब ज- 

` गत्‌ भर में चल रहा हे उस में हमारी कुति से कोई 

' agaaga नहीं होगी, जा जड है वह जड 

` हा रहंगा, सचेतन वह सचेतन ही समभ 'जावेगा, 

। अब रहा यह प्राणप्रतिष्टा.के कारण जड मत्त 

झा पूजा के अथ मानने का. क्या आधार हे उसे 
दखा, ता देखते हैं कि न तो चारों वेदों में) अथ- 


वाग Si 3 
CC-0 ggasi, 3 yH ली तातड दि FO fiEation USA 


ass aries 


भी प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र दिए है, ता फिर ; 

प्राणेभ्यो नमः ॥ "S 

इस प्रकार के प्राणप्रातष्ठा क मन्त्र कहां A 
निकले इस का विचार हम हिन्दुओं को-नही नहाँ | 
में भला-हम आया का अवश्य करना चाहस- | | 
हिन्दू शब्द का उच्चारण मेने भल से किया क्याकि . 

| हिन्द्यह नाम SA मुसलमानों ने दिया हें जिस्का | 
RA काला,काफिर,चार इत्यादि-से मेने मुखता से | 
उस शब्द का स्वीकार किया था, हमारा असली १ 
नाम तो आय अथात WY हे- 
_ विजञानीद्या्य्यान्ये च दस्यवो बाहिष्मते रः | 
FIT शासदबतान्‌ ॥ शाकी भवयजमा- ; 
नस्य चाइतावश्वत्ता त सधसादष चाकनी. ड 
* ( ऋग्वेदः Ho ४। अ० १ व०१० lHo <), = 
आया त्राह्षणकमारया! | i I 
( अष्टाध्यायी पाणिनीय ) | व 


भाड्या ! दस्युसदूश अव्रतचारी लोगों के साथ 
! लडनेवाले हम ब्रतचारी आर्य हैं सो स्मरण रहे, 
l अस्तु-प्रतिष्ठामयमखादि अथवा लिंगाचेनचितामसि. 


| इत्यादि ara ग्रन्था में के मन्त्र लेकर हम जडमति 
। को प्राणप्रतिष्ठा करते हैं ऐसा यदि कोई कहे तो 
| हम उन्हें उन तन्न ग्रन्थों का कुळ नमूना दिखाते 
| हैं और पुढते हैं कि आया ये ग्रंथ माननीय हो 
सक्ते हें वा नहीं 9 ॥ 


1 A 
i 


Tear पीत्वा पुनः पीटवा यावत्पतति भूतले । 
` पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ 

। भला ऐेते २ तान्त्रिक मन्या के बीच वैदिक 
' मन्रो का साम्ये कहां से आ .सके ? इसीलिये 
' जड़ मति में कभी भो चेष्टा नही उत्पन्न होती, 
¦ इस मन्च से स्वाभाविक जड़ पदार्थे में प्राण gt- 
| लना तो हूर रहा परन्तु स्वाभाविक जीव रहने 


ally 


f 
i. 
| 


५ अल जनय, "पत. मिप में प्राण आ USA 


a; 


(CER) 


` 


EN 


व्वाहिए, औरं मुदा जिन्दा हो जाय परन्तु वैसा भो 

नहं होता तो फिर व्यथ हा इस प्रकार क॑ प्राण- 

प्रतिष्ठा के पाषणंड में क्या रवा ह ? अथात्‌ तुळ 
एसे पाषण्ड से नहा 1नकलता .॥ 

-yafaa २ वणे तो आप नहों मानते फिर । 
वर्णाअ्मीय धर्म की व्यवस्था आप कैसे करोगे अर्थात 
ब्राह्मण कान ? वश्य कान ? और Baa कान? 

- तथा WZ कान हा ता © ? ॥ | 
उत्तर-आम्रम चार EAMG, गहस्याश्रम 
वानप्रस्थ आर सन्यांस) ससगात' अध्ययनादकों का 
अधिकार मनष्यमात्र को है फिरे जिस २ प्रकार 

जिस २ पर संस्कारे होगा उसो २: प्रकार उस की 

जाग्यता AAAI. में बढेगी-हमारे देश मे कार 

बड़ी: -घमंसभा नहीं. जस. के कारण. SISA, 
Sag आर वणुव्यवस्था. कळ को कळ. ही 
` व्हा गई हे, भला आदमी दुःख उठाता है, रर 


उतने मजूद्र इर ठार नही. मिल सक्त क्योंकि दे 


ANEAN ate.. याल 
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भर में-टोलियां कोःटोलियां. साधओं की फिरतो 


दिखाई देती हैं, आर्धानक संप्रदायां के अनकल जा 


~, 


साध बने हें बतलाओ कि उन्हें किस आजम में 


मान ? क्याक शास्त्र का आधार SiS लाग मन” 


' माने रहने लगे हें यह एक प्रकार की ज़बरदस्तो 
ह, शद्र, वश्य, चचिय ओर ब्राह्मण यह व्यवस्था गण 
कम ओर स्वभाव से की जा सक्तो है और इसी प्रकार 


प्राचीन आय लोगों को व्यवस्था थी, वे जन्म से ब्राक्म- 


खाद्‌ वणनहामानतथ,जानश्रात,काबाल ये नाच कल , 


क थ) जाबाल ऋाष को. कथा छान्दोग्यापॉ्निषद में 


जा कहा इइं इं क उस को माता व्याभचारिणी 


. था परत गुरुक पास जाकर जाबाल सत्य बाला? इतन 


ही कथन से गरु प्रसन्न दा कर उस सेक इने. लंगा. 


क. जाबाल तुम सत्यभाषगा के कारण ब्राह्मण हो 


संता कड कर उसे ब्राह्मणत्व: दिया, अब पुरुषसक्त 
म-भाःएक आत हे उसका भी अथ करना चाहिएड 
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ब्राह्मणा(ध्य HAAS राजन्यः रत! | 
, ठरू तदस्य ARTA: पद्भ्या०  शाद्रा अजा- 
यत ॥ ( aie ) 
पुरुषसुक्त के बाच म सहस्त्रशाषा यह पद बहु 
ब्राह Varga नष्टां ह? [जस प्रकार गगाया घाष 
इस का BY लक्षणा से करना पड़ता हे, 
इपीप्रकार पढत रख कर उपर के वाक्य का 
aÀ करना चाहिए, ` पर 
पएात्वात्पारं MAAN TEN: N ( TAER 
का प्रमाण है ) 
उस पुरुष का मुख अथात मख्य स्थान अथात 
| विद्वानज्ञानवान,जा हैं वे ब्राह्मण हैं, शतपथ में लिखा | 
है कि ag: wag वोर्य ऐसा अर्थे दिया है इस से | 
` स्पष्ठ हे कि वोयवानों का क्षत्रिय जानना चाहिए | 
यह व्यवस्था हातो है, व्यावहारिक बिद्या में जा | 
चतुर इ व वश्य हैं) अब “पदभ्यां wat अजायत”. 


a ep POH 


| 
| 


विडा RR Re: 


इस स्थल पर पद इस का अथ नोच मान कर मखर 
त्वाद्‌ nui से श॒द्र होते हें एसा कहना किस A- 


2.६८ 


कार चल सक्तेगाता यानि तीथान सागर तानि 


MANET दाक्षण पद्‌” इस स्थल पर पद को 
कतना भारा याग्यता ह यह AFR वादत हा इ 
इस विचार पर से wz अथात मख एसा हो अथ 
होता है और तब हो मन जो के वाक्य का अथ 


सम्यक प्रकार लग नाता हं-- 


Mal बाझणतामेति ब्राह्मणश्रेति WAT | 
क्षत्रियाजातमवन्त्‌ वद्याह्र्यात्तयव च ॥ 

|... सब॑ वर्णी के अध्ययन का जा समय है वह a- 
हाचये हे और संसार को एक आर रख कर अध्य- 
|. यन करने में) उपदेश करने में, लोककल्याण करने 
' में जा सम्पण समय लगाया जावे वह सन्यास है, 

जल का समय इन सब कामों के करने को 

१ नह मिलता और संन्यासियां को बहुत अवकाश 


०. / 


NSE ESSE CNNSI TETAS SE YN TOE 


१५८ 2 
- Se pene SE gy ee 
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| CREA) | 
मिलता है? बस यही मुख्य भेद है, अब यदि कडा | 

जाय कि जन्म हो से ब्राह्मण: हाता हता जब कोइ: | 
ब्राह्मण अपने सदाचरण को Bie यवनादिकों के से 
BU करने लग जाता है ते. उस का ब्राह्मणत्व- 
क्या ag होता 'है ? इम से सिटु हुआ कि केवल 
जन्मसिटु ही ब्राह्मणत्व नही किन्तु आचारसिदु ` 
. है यह तुम्हारे हो कामों a Teg होता है,जिस | 
समय इस malad मे' अखंड राज्य'अखंड ised 
था उस समय वणास्रम की ऐसो ही व्यवस्था थो, | 
अब्‌ यदि कोई कहेगा कि गहस्थासम का अनभव | 
लिए विना ही संन्यास न लेना चाहिए ता थह क- 
इना अप्रशस्त हे क्याकि याद्‌ रोग होता ओषधि | 
garaga है; उसीप्रकार - जिस प्ररष को वि- | 
RAR की इच्छा नहीं भागेच्छा भी निकल चक्री / 
इ ता उसे नया संन्यास लेने की काई आवश्यकता | 
नहा: क॒न्तु AE ता स्वयं संन्यासो बना बनाया हुडा | 


PS 


BHM नेकभीःभी संसारसंख का अनभव नहीं 
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लया व सदा ब्रह्मचारणा या? संन्यासया से बडे 


२ लाभ हात ह सन्यासयाका शरारसबधे ता केवल 


हाता VBA व्यवसाय उन्ह नही हाते. उपदेश करना 
वा अधम को निर्वात करना aE सर्न्यासयां का 
मुख्य कतव्य कमे है, अब यदि काडे पळे कि ual 
त्मात्त Taal जन्म कैसे सफल होगा 9 तो उन्ह यह 


उत्तर हे कक Ga gl प्रकारक 'हात इंशवद्या, आर 


यान इन दोहो सम्बन्धों से | पुत्रप्राप्त हाता है, 
“WAT TAT: पिता मढ़ लाग जनपद मे 


दुराचार कर कर किसी आर्पत्तिम पड़ेंगे सो उन्हं 


सदाचरण. को ओर. लगाना यही चतुथाअमधारी 
ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम हे परंतु इन दिनों संन्या- 
[सयां पर बड़े २ जलम हो रहे हैं 'अथात-संन्यासि- 
यों के वन में रहना चाहिए, एक ही वस्ती मे तीन 
दिन से अधिक न रहे इत्यादि २ प्रतिबन्ध- माने 


जाव ता भाई बताआ [क वह [फर कस प्रकार 
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और किसे. उपदेश करे ? क्या वह एक गाव से 
za? गांव का दौड़ता फिरे ? सन्यासग्रों का आग 
का न छना चाहिए ऐसा भी कहते छं परतु मरन 
तक वे अपने जठराग्नि को केसे छोड़ सकगे ९ 
धात वह al उन में बना ही रहेगा, 'आधनक 
 विश्वेश्वरप्दुतिनामक ग्रन्थ से यह संब पाखण्ड 
कैला हुआ हे फिर आधुनिक साधुओं के तन,मन, 
धन का संमर्पण कैसे किया जाय ? भाडे मन का 
समर्पण केसे होगा ? और तन का समर्पण करने 
में क्या मलमत्रादिका का भी समपण होगा ? 


aaas साधओं ने कळ विलक्षण ही व्यवस्था ब- 
नाई हे, उन्ह वेदशास्त्रों से क्या काम ? विचारे | 
सन्यासयां को 'अलबत्ता कष्ट होते हैं) WA कळ धन 
चाह इसालए येसा कहता हंगा यह बात नहीं 
कन्तु मेरा साचो परमेश्वर हे, तम उलटा मत 
JAHAT N 


प्रश्न--मत पदाथा के विना ध्यान कैसे करते 
बनेगा ? ॥ 

उ०-शब्द का आकार नहीं ता भी शब्द ध्यान 
में आता है वा नहीं 9 आक्राश का आकार नहीं 
। | तोभा आकाशका ज्ञान करने में आता है वा नहीं? 
| जाव का आकार नहा AAT जाव का ध्यान हाता 
हेवा नहा ? ज्ञान, सुख, दःख, इच्छा, द्वेष, प्र- 
aq ये नष्ट होते हो जीव निकल जाता है यह 
किसान भा समभता हे, ज्ञान यह Tar हो पदाथ 
है, योगशास्त्र मे ध्यान का लक्षण imaga है-- 

[गोपहतिध्यानम्‌ ॥ १ ॥ 

| ... ध्यानं निविषयं मनः॥ २५॥ 
| ( सांख्यशास्त्र ) 
i ' _ तत्रप्रययंकतानता ध्यानम्‌ ॥ 
| ( योगशास्त्र ) 
साकार का ध्यान कसे करोगे ? साकार के गों 
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` क्षा ज्ञान 
सम्मव ही नहीं होता क ज्ञान के पाहले ध्यान हो; 


कार होने तक ध्यान नही बनता अथात्‌ 


जाय: देखा एंक सद्दंम परमागु कामा अधम) उत्तम 
मध्यम एसे अनेक विभाग ज्ञानबल से कल्पने में आते 


हैं अब काइ Gal He [क मटठा A क्या पदाथ ह. . 


ता विदित होने तक ढकी हुईं मुट्ठा का ओर देख- 


ने ही से केवल उस पदाथ का ध्यान केसे करे > 
ते इस से मेरा यही कहना हे कि प्रत्यक्ष के सिवाय: 
उस पदार्थ का ' जानने के लिए और भी दुढ़तर' 


सबल उपाय हें उन्हे देखा,अनमान) उपमान, जार 
एति) adafa, संभव और अभाव ये आठ उपाय 
हैं, अनमान ज्ञान'क सन्मुख प्रत्यक्ष का क्या प्रातष्टा 
S अब्र यह [वचारणाय ६, अस्त ain qifa 
शांतिः शांति: ॥ 


„ocan 


-> ILMB r A EAE os ee 


ee 


J 


गी 


यार्य्यपुस्सकप्रवारिणोसभा को ओर से _ i. 
प्रकाशित हुई पुस्तकों को रूचो | 


राधास्वामीमतखण्डन मू० ' A! 


शरोमहयानन्दसरस्वतीजी महाराज के व्याख्यान | 
ईश्वरसिद्धिविषयक प्रश्नोत्तरसहित (t) Jo | 
व घमाऽधर्मविषयक , (९) » ON, 

व वेदविषयक CR) au j 
पुराणों की शिक्षा „ zat 
सतक श्राद्धविषयक प्रशन P sem | 
लिङ्गपू्नाविधान उदू ग J 
' फयादपोप उदू > ॐ 
सङ्गीतसडङग्रह » Sp 
वृंदी श स्त्राथ a | 
मसलेनियोग-टी,विलियम साहब के जबाब में,मू ० डेढ़पाई 

इकट्ठी लनवालों के लिये विशेष नियम :-- 

i मिलने. का-पता- | 
a | प॒स्तकाध्यच्ञ आर्य्यंसर्म/ज | 


अज्ञम्रर . 
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[१०८श्री दयानन्दे सरस्वतीजी £ 


महाराज क व्याख्यान ॥ 
| (३) 
वेदविषयक 
नरर 0 6 
जिसको 
पं०गणेश रामचन्द्र शर्म्मा उपदेशक मारवाड़ ने 
महाराष्ट्रीय से 
नागरो भाषा में Beat किया 
और 
बा० रार्माबलास सारदा मन्त्री ने 
आय्यपुस्तकप्रचारिणी सभा राजस्थान की 
ओर से प्रकाशित किया 
अजमेर 
वेदिक-यन्त्रालय में मुद्रित हुआ 
Ho १९५० श्रावण | 
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तारीख १२ जोलाई AT १८७% 
Ml १०८ स्वामी दयानन्द AT 
तीजी का व्याख्यान-४ 


Py AF y 
Ns Se Ca k 


वदावषयक 


MAA दृते एह मा मित्रस्य मा चक्षुषा स- 
वाणि भतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्याह चक्षुषा 
सवाणि भतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा स” 
मीक्षामहे ॥ ( To No ३६। He १८ ) 


गज के व्याख्यान का विषय वेद यह हे, तीन 

कार से इस विषय का विचार करना चाइंए,१द 
as 5 उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वेद का कता कान 

. है ० और वेदों का प्रयोजन क्या है 9 परमेश्वर वेदों 
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का-कता है वेद अथात ज्ञान, वेद अथात विद्या, | 
ज्ञान या विद्या ये सम्पण ay पदाथां के बोच उत्तम * 


र 


हैं,ज्ञान सख का कारण है,ज्ञान के विना सुखकारक | 

पदार्थ भी दुःखकारक .होता है क्योकि ज्ञान के | 

विना प्रदाथ की योग्य योजना करते नहो बनती, | 

अनम्त ज्ञान Sar का है. इसीलिए “ अनन्ता. | 

वे वेदाः” Ga वचन SAA यह उसको सज्ञा है. | 
अनन्तज्ञानसम्पत्न परमेश्वर मनष्य की योग्यता ब- | 

ढाने के लिए और उसे ऊंचे, दरज क्षा पहचाने के | 

लिए सदा प्रवत हे और इसी हेत को सफल क- ' 

ने के लिए विद्या का प्रकाश करता है सो वहीं 

प्रकाश वेद है, मनुष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए अ- 

थात्‌ वेदज्ञान के अर्थे योग्य अधिकारी है, इस ज्ञान 

| को SUA मनुष्य से नहीं हे, अब यादि Saaz सा- 
७. कार नहा ता उस ने वेद का प्रकाश कैसे किया 
. ससा प्रशन उद्भव होता है,तालु) जिइता, Ag आदि 


SL rs 
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जिस अधिकरण में नहीं हैं तो वहां से शब्दोच्चार 
Fa बनेगा ? इस का उत्तर देना सरल है, डेश्वर सव॑” 
शक्तिमान है ता फिर सहज हो में यह सोंच सक्त 
हैं कि उसे मंखादि इन्द्रियां को अपेक्षा नहा संभव 
होती, शब्दोच्चार को संयागादि कारण अल्पशाक्त वा- 


ai का लगते हं Asa i 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
` पञ्यत्यचचुः. स श्हणात्यकण: | 
A वेत्ति विश्व न च तस्यासत वता, 
AAT परुष FIAT ॥ 
( सणडकोपनिषद्‌ ) 


आप सब यह कबल करते हा कि हाथ के 1१८ 
ना इश्वर ने सब aie को रचना, का फिर भला 
a'g बिना वेद की रचना क्था न हो सकेगा ? काई 
em एसी शंका करे कि agen पुस्तकों को रच- 
ना ता. शक्य काम हे इसलिए इश्वर के साचात 
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कृति की कल्पना न करे परंतु इस स्थल पर sy 
विचार करना चाइए, विद्या ऑर जड़साष्टरचना 
में महत अन्तर ह, जड़साप्टरचना :हा कवल N- 
मेश्वर ने करदी तो इस से उस का बड़ा सा माहा- | 
त्म्य fag नहीं होता sata विद्या के सन्मुख जड- | 
सष्टिचना कुळ भी नहीं हे इसलिए विद्या का | 

कारण भा इश्वर हा हे संसा मानना चाइए,अन्य az 
पदाथ निमाण कर २ पवद्याूपी वेद इश्वर उत्पन्न . 
न करे यह कैसे हो सकेगा ? अब वेदविद्या इश्वर 
से उत्पन हुई ता इस का तात्पर्य क्या है 9 ऐसा 
प्रन उत्पन होता हे तो उस का उत्तर यह 
है कि आदिविद्या अधात सब्र विद्याओं का. मल 
तत्वमात्र SINT प्रकाशत हुई उस का विशेष 
प्रभाव मनुष्यां के हाथों से wagu होता है, 
अब यह आदावद्या अथात वेद इंश्वर ने प्रका- 
WATE इं उस के प्रमाण |. 

प्रथम प्रमाण यह कि az म. पक्षपात नहा, इश्वर 


| (५) 


संब दनियाँ एर उपकार करने वाला है इर्सालए 
तत्प्रशीत जा वेद उस में पक्षपात का रहना केसे 
सम्भव होगा ? इसी तरह इश्वर न्यायकारी हे. 
इसलिए उस में पक्षपात को सम्भावना नही होः 
! सक्ती, जिस में पक्षपात हा वह विद्या इंश्वरप्रणीत 
। नहों है! इस का उदाहरण देखा कि वेद की भाषा 
| क्या ? संस्कृत हो ना ? तो बतलाओ कि संस्कृत 
: भाषा वेदों की होने में बया पक्षपात नहीं है ? शसाः 
। कोई कहे ता उस का यह कहना ठोक avi है 
' संस्कृत भाषा सारी भाषाओं का मुल हैं, अंग्रेजी- 
सदृश भाषाण उस से परंपरा से उत्पन्न हुईं इं) एक 
भाषा दसरी भाषा का अपश्न'श होकर उत्पन्न हाती 
हैं “वय इस संस्कृत शब्द में के यम को सम्प्र- 
सारण होकर “वई” यह शब्द उत्पन्न हुआ, उसी 
तरह “पितर” से पेत? और “फादर द्यम” से 
यू और आदिम से “आदम इत्यादि 84 २ 


A A 


AG श॒ कळ [नयमा क अनकल हात छ आर कुळ . 
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aay) यथेशाचार से भी होते इं इस के वारे | 
में agait का कहने की कुछ ऑधक आवश्यकता | 
नहीं है.ईश्र में जैसा अनन्त आनन्द है उसी तरह 
संस्कृत भाषा में भी अनन्तानन्द हैं; कहा क इस | 
भाषा के सदश मृद) मधर और व्यापक सब भाषा- 
आं की माता अन्य कौन सी भाषा हे ? अथात काइ 
भी दसरी नहीं) अब यद्‌ कोडे कहे क यह भाषा 
एक ही देश की वा हाना चाहिए ? ता देखा | 
कि संस्कृत भाषा एक हो देश की नहीं हैं, -सवे 
भाषाओं का- मल संस्कृत में हे इर्सालए सव ज्ञान 
का मल जा वेद वे भी संस्कत ही में हे) जफर 
देश मे. संस्कतभाषा घसो है. उस २ देश में के 
विद्वान लोगों के मन का आकषण करतो जाती | 
` है आर यह दसरा भाषाओं के माठस्थान में हे, ऐसा 
l - योग्यता प्राप्त करतो जाती है फिर देखा कि बेद | 
# हो में की कुळ २ मुख्य २ बातों का प्रचार जगत | 


| 
NS | 


में के सारे देशे में चल रहा है, यहुदी लोग सदा | 


| 
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वेदी रच कर यज्ञ करते रहते थे, यह ज्ञान उन्ह 
कहां से प्राप्त हुआ था ? उन्हें होता, उद्गाता? 
| ? ब्रह्मा इन को व्यवस्था के साथ यज्ञ करना RA 
O नही परंतु इसमें कुछ अधिक विशेष नहीं, हम आयो 
. की रीतियों की उन्हें भल पड़ी है इप्तो तरह पासो 
लाग भी अग्यारी में अगिपजा करते हं, क्या यह आचार 
' घेदमलक नहीं है? वेद में पक्षपात नहीं है यह स्पष्ट 
। है, यहदो लोग अन्य लोगों का ga करना साखे 
:_ क मसलमान लोग gali को "काफिर कहते हैं; 
वर उन के धमेपुस्तकां में एसा करने को VAT 
गि गइ हे? Wea इस प्रकार क आभमान क [लय 
वेदां में उत्तन नहीं है, इसालये वेद इश्वरप्रणात 
Gat होता हं । 


दवितीयप्रमाए-वेद यह सुलभ ग्रंथ हे; अर्वाचीन 
पाण्डतअवच्छेद्क अवाच्छन पदा का घुसड कर बड़ 
' लम्बे A परिष्कार करतेहँ,परन्तु उन पार“कारोंमें 


| 
| 
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केवल शब्दजालमात्र रहता हैं AA अथ गा- 
भीर्य नहीं हाता; इस प्रकार वेद ग्रन्थ नहीं हैं, | 
अरब काडे कहें कि SATA के कारण पारष्कार म का | 
काटिन्य पाणिडत्यसचक है, ता आप जानते हैं _ 
जब क्रि कव्वे आपस में लड़ते हं तब उनका भाषा | 
का अथे किसी AT भो नही समभा पड़ता तो क्या | 
इस से दुबोध के कारण काकभाषा में पाण्डित्य की _ 
सम्भावना होगी ? कभी नहा, अस्तु, वाक्सुलभता | 
ओर अर्थगांभीय यहो साम्य का प्रमाण हे, ज्ञान: ' 
प्राप्ति कलेश बना होना यह इशवरकातद्‌शक है! _ 
गुहो “शक्यताअवच्छेदक शक्यत[अर्वाच्छन” कहने 
को जगह सुलभ शब्दों से जा भगवान्‌ वात्स्यायन | 
ची ने प्रातपादन किया हे उसे देखा- 


| प्रमातः प्रमाणानि प्रमयाधिगसाथानीति 
» शक्यप्राप्तिः | 


इसी सुलभता के कारण वात्स्यायन महापणिडत | 
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क्या आधानक शास्या का AUT पागल ठइराया 
Waal छे ? नहा नह फर वात्स्यायन जा का 
भाषा को अपेक्षा तो वेदों को भाषा तो लाख 
दरजा सरल F | 
तृतीयप्रमाए--वेदां से अनेक विद्या आर्‌ 
शास्त्र fag होते हे जेसे- 
नमोस्त रुद्रेभ्यो ये दिवि येषा वषामषवः। 
तेभ्यो दडा प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीची- 
देशोदीचीदशोध्वाः ॥ 
तेभ्यो नमो अस्तते नोवन्त ते नो स़डयन्तृतौ 
यं हिष्मो यश्च नो इष्टि AAT जम्भदध्मः ॥ 
(qo Ho ग्र १६ 1 He ६४ ) 
मनष्या क कस eu पस्तका मं सक हा [वषय 
का प्रातपादन रहता ह, Sala ST सार मत का 
प्रवाह एक घम आर घमा इस [वषय म [वचार 
करते २ पुर्ण हुआ)भगवान कणाद के मन का ओघ 
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घट पदाथा के विवेचन के विचार हो में समाप्त gan _ 
इसी तरह वैद्यक ग्रन्थ, व्याकरण भाष्य और याग- | 
शास्त्र की व्यवस्था लगाने में भगवान पतञूजाल जी | 
की सारी आय वीती परन्तु वेद ये अनन्त वद्या | 
अधिकरण हें इर्सालण वेद मनष्यकत नहा हं | 
fara इश्वरप्रणोत ही ह? अब सारी विद्याय्रा के | 
अधिकरण ag हें अथात वेद म सारी विद्याओं 
मलतत्वों का दिग्दशनमात्र हे, उदाहरणाथ देख- 


वाराह्यांपानहांपनद्यास० ॥ 
सहस्रारित्रां झातारित्रां नापमित्या द ० 
एकाच मे तिस्त्रश्‍च मे पञ्च च से० ॥ Toto 
प्रथम उदाहरण में रचनाविशेष का निरूपण | 
कया. हुआ हे) दुसरे में नोकाशारत्र का निरूपण 
4 किया है और तीसरे मे गणितशास्त्र का निरूपणा 
all बतलाया = । 
प अब याद कोई पढे कि इश्वर ने सब विद्याओं 


VS 


के 
के 
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के मलतत्व हो क्या प्रकाशत. किस) आर साद्यन्त 
विद्या का और कला का क्यो विवरण नहीं किया? 
तो उस से मेरा यह कहना. हैं क Sa syan ने 
मनष्यमात्र के बदिव्यापार का? उसा तरह Fe यनात 


SUNS 


को भी अवकाश रक्खा | 


चतर्थ-काई २ ऐसी शङ्का भो कर कक अनक . 


परुषर्घाटत वेद हें ता इस कायइ उत्तर क याद अनेक 


परुषघटित वेद्‌ होते ते। वेदों में सकवाक्यताद्‌ गुण 
हैं उन की व्यवस्था कसा लगाओगे १. अब पुवकाल 
में भिन्न २ विद्याश भरतखण्ड मं वेदा का कारण 
रसिद थीं जैसे विमानविद्या? aeaa, इत्याद 
विद्याओं के uas नष्ट होने से वे विद्या भा नष्ट 
हा गईं मुसलमानां ने लकड़ी को जलाने का जगह 
qaii का जलाया” जेनियों ने भी एंसाहा अनथ 
क्या, सन १८५७ के साल मे सुना जाता है कि 


aa दगा फसाद छुआ था उस समय IRA एक 


Yo 


1 


युरोपियन ने अमृतराव पेशवों के भारी पुस्तकालय | 
मे आग लगादी थी शेसी दन्तकथा है? इस पर 
बिचार करो कि कितनी विद्या नष्ट होती आई है) 
उपरिचरनामक राजा था वह सदा साम को स्पर्श न 
करता इवा ही मे फिरा करता था, पहिले जा लोग 
लड़ाइयां करते थे उन्हें विमान रचने की विद्या 
भली प्रकार विदित थी, मै ने भी एक विमानरचना 
कां पुस्तक देखा है, भाई उस समय दरिद्रिया के 
घरमे भी विमान थे) भला सोचो कि उस व्यवस्था 
के सन्मुख रेलगाड़ी की प्रतिष्टा क्या हो सक्ती है 9 
WAI कुछ भी नहीं । 


पञ्चम-वेद सनातन सत्य हैं, इस से उनका 
~ a aa cC 
सामथ्य भी बहुत बडा है! देखा कि शार्मणय ( जर्मन ) 
A मंक लोग वेदों का अवलोकन कर कर. उन 
को कोत्ति और गणानव रहे हे) इसी 
> 0) आर गुणानुवाद गा रहे हैं? इसी तरह 
सव देशो केविद्वानों के मन का आकर्षण वेद के 
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सत्य के सामी से हो रहा है? अब सारांश यह है कि 
सत्यता, एकवाक्यता, सुगमरचना, भाषालावणूय 
Guana, सर्वविद्यामलकत्व, ये गुण A हा 
if केवल सम्भावित होते हैं) इसी से वेद EW- 
प्रणीत हैं, इन दिनों हमारे अंग्रेजी पढ़े हुए लाग 

ग्रजोग्रन्थां की लटपट देख कर वही सच हे 
एसा मानते हैं सो यह ठोक नहो हे? हमारे बड़े 
भाई शास्त्री लाग ता परंपरा न छोड़ने के विषय 
परे हठो हा गण हें ag भी ठीक नहीं हे ब्याक 
रेल में प्रवास करते समय उन की परंपरा का 
हट किधर जा घसता है ? क्या बाप अन्धा होता 
पत्र को भी अपनी आंख फोड़ लेनी चाहिए! मत- 
. लब-इतनी परम्परा का पकड़ रखने से घमंप्रबन्ध में 
, बड़ी ही गड़बड मच गई है, इस गड़बड़ को वि- 
' चारने से कलेजा धड़कने लग जाता है, देखाचारों 
ओर जातिविभाग झोकर हम निबेल झे ग हे, 
Wea आर्य लोगों में शतघनी अथात्‌ तोपें भी थां 
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ओर भश डी अथात बन्दक भी था,यह सब हमारा 


बल [कधर चल दिया ? आय अस्चादका का लाप i 


केसे हुआ १? आज कल के पण्डित लाग ससा कहते 
ae ~ ~ D ~ 
हैं कि पहिले केवल मन्चोच्चार के सामर्थ्य से आये- 


| 
| 


यास्वादि निमाण होते थे परन्तु शसा नहीं, ara 
के कारण आग उत्पन्न होती थो यदि Bat मानें ar | 


मंत्र बोलने वाला स्व्यं कैसे नहीं जलता था ? तो 
भाइ एसा नही) मनत्र अथात विशेष अच्तर आनप- 
विक अथात शब्दां में और Wal में संकेतमात जा 
सम्बन्ध हैं वह और सामध्य नहांजेसे अगि शव्द मे 
दाहकत्व नहा हे तद्वत मंत्र जपने से कारा समय 
खाना ह, त्रतवन्ध ( जनेऊ ) के समय लड़के का अ- 
ल्पसामध्य रहने से एक ही मंत्र उसे बार २ रटना 
पड़ता हे इस से यह मच का सच्चा विनियोग AW 
₹) मच अथात्‌ विचार, राजमंची कहने से विचार 
ऋरनवाला यहां सत्य अथ होगा) यदि यह अथे 
न माना ता राजमत्नो वा अमात्य का-राजा का 


' जाला लेकर जप करने वाला TAT अथ करना T- 
| Snr ता मल्ला शब्द का अथ जप करनंवाला नहा 
। fpa विचार करनेवाला हो होता हं,,ता वदमच 
or सच्चा विनियोग करना अथात्‌ बादुवणव्या बुद य~ 
| ala, बाहुप्रकाश) बादसामध्य का बढ़ाना US ह, 
इस प्रकार का MAA पहले आया मं था व एक 
ही मंत्र के लेकर जपने नही बेठते थे परन्तु अनक 
मंत्री की मीमांसा करते थे इसीलिए AMET, 
आगेयासचाद्‌ उन्हें विदित थे अथात्‌ पदा्थोके गुः 
शं को जान उन की विशेष योजना वे करते थे, 
विशल्याषधिनामक उन्हें एक ओषधि विदित थो 
जिस से कैसी ही जखम क्या न हा इस ओपधि से 
झट भर आती थी पहिले बंगाल में आये लोगों की 
O वैद्यकविद्या को लोग हंसी उड़ाते थे परन्तु डाक्‌- 
| टर महेन्द्रनाथ सकार सदुश विद्वान पण्डित ने च- 
¦; रक सुश्रत सदृश ग्रन्थो का उज्जोवन [कया जस 
से अंग्रेजी सीखे इं का भ्रम टूर हुआ मन्द्रः . 


पश 
| 
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नाथ ने प्राचीन आयग्रन्थों के उज्जीवन करने के 
लिए बहुत सा धन इकट्ठा करने का प्रयत्न चला- | 
या हे सो यह उनका भषण छे पदा्थज्ञान के वि- | 
षय में बेदों में बड़ा दक्षता हँ-- | 


आग्तवायरावम्यस्त त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोह यज्ञसिद््यथ म्रगृयजुःसामलक्षणाम्‌॥ 
ag पदाथा के विवेचन करने के लिए) उसी त- | 
रह इश्वर के ज्ञानप्राप्त्यथे agana को सम्पा | 
दन करना यह वेदाध्ययन का प्रयोजन है, वेदोत्प- 


त्त ब्रह्मा से हुई ऑर व्यास जो ने संग्रह अथात 
संहिता बनाई ऐसा आजकल के पौराणिक afea 


~ 


कहत E परत भाई इस म उन का भल ह ब्याक 


a 


. मनु न लखा BCH ASAT ने आय, वाय आद्त्य 


आर MSU इन चार ऋषियों से वेद सोख [फर | 
आगे वेद का प्रचार किया, ब्रह्मा जी का चतम ख 
एसा नाम हे इस से यह नहीं समझना कि सच- 
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मच उन के चारही मंह होंगे! यदि सत्य मे ऐसे चार 
मख होते ता बेचारे ब्रह्मा जो का बडा हा दःख 
हुआ होता और फिर वेचारा सुख से केसे साता 
ता ऐसा नहीं है fara “चत्वारो वेदाः सुखे य- 
स्य” इति चतम खः” शसा समास करना चाहिये 
प्रथमारम्भ में इंश्वरज्ञान से इन चार ऋषयां क 
ज्ञान में वेद प्रकाशित हुए और उन से ब्रह्मा जो 
सीखे ओर पश्चात उन्हों ने सारी दुनियां भर में 
Raa और उन से मनुष्यां को ज्ञान प्राप्त हुआ 
इसलिए उन का वेद शसा नाम हे आर पाहले ऋष 
लाग एक दुसरे से सुनते आये इसालए Bia एसा 
“= Ee 

वेदां का नाम है। 


अग्नि वायु, आदित्य, अङ्गिरस इन चार ऋषि- 
यों को वेद प्रथम प्राप्त इए, इस पर काडू कहेगा 
कि ये आदि में चार हो ऋषि बयो थे, एक या अ- 
धिक क्या न थे तो ये शङ्काये पांच या तोन भी 


| 
| 
| j 
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Sa तब भी बनी रहता, यह अशाकवानका न्याय | 


होगा? अब कोई कहेगा कि वेद आधुनक हैं आर 
नित्य नहीं हैं ? क्यो कि ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान- 
लहर उत्पन्न हुई और उसी समय से वेद की प- 
रम्परा कहते बनती हे फ़िर नित्य केसे ? सो भाई 
इस प्रकार नहीं दै? देखा इश्वर का अप॒व ज्ञान 
है ओर ज्ञानरचना नित्य HAZ का तथा वदा का 
आविभावतिरोभावही केवल हे, ATA : 


सूय्याचन्द्रमसां धाता यथापूवमकटपयतू H 
(ऋ Hozo ८।अ०८।व06 ४८ ) ' 


इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान का प्रमाण 
हे, ब्रह्मा जो के पीछे विराट उत्पन्न हुआ फिर 
aag नारद) gansta, स्वायभव मनु आदि हुए 
इन सब ऋषियों के मन में इश्वर ने प्रकाश किया 
अब यह व्याख्यान पुण करने के पूर्व वेद विषय 
म साधारण [वचार करना चाहिए, कोई २ कहते 


| 
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( tes ) 
हैं कि चांद सरज आदि मतों को पुजा वेदों में 
उपदिष्ट है परन्त यह कहना बिलकुल असम्भव है, 
झुक्कयजुर्वेद 
तदेवाग्रिघ्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः । | 
aaah तद्‌ ब्रह्मता आपः स प्रज्ञापतिः॥ 
aaga भित्रे वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः 
a gadr गरुत्मान्‌ एक सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति ॥ ऋ सं ० 
अग्नि) इंद्र) वायु ये सब परमेश्वर ही के नाम 
इसलिए अनेक देवताओं का वाद्‌ बिलकुल ही न 
रहता! 
प्रशासितांरं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । | 
रुक्माभं स्वप्रधीर्गम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌॥ 
एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | 
इन्द्र मेकेऽपरे MUAT ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
सन्‌ ९ झ ० Ia 


ay afl 
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परिच्छेद, प्रकार! TARN इत्याद सम्बन्ध से 
एक ही आत्मा के भिन्न २ नाम होसक्त हं । 

कोई २ कहते हें कि वेदों म बोभत्स कथा भरी 
हुई हे माता च ते पिता च त, इस वचन पर्‌ 
महीधर ने भाष्य कर २ बड़ा हा बामत्सरस उत्पन्न 
किया है? गभे के स्थान पर वणाबपयास कर २ भग 


यइ शब्द [निकाला ह? परन्तु इस सबन्ध म अतपरथ | 


ब्राह्मण को देखेो- 

“gagat राज्यं भगश्रीः स्पसो 

राष्ट्र श्रीवी वक्षस्यायम्‌ , 

इस प्रकार राष्ट्र क खान पर इस वचन का याजना 
करने से बोभत्सपन नहीं रहता । 

दसा तरह पराणा म काश्यपाय प्रजा का वणन 
BAIT का पत्र क्यप ह) दच का साठ कन्याआ 
H a तरह HUA क साथ कश्यप का Taale हुआ ) 


इस प्रकार का वणन किया हुआ है, इस कथा के 
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। 
| 


faa वेदों मे कहो भी आधार नहा हेकण्यप अथात 

aa के a BH: पश्यः परमात्मा नाम ता 
| JnR 
| =ni: संवेटक परमात्मा ग्रहीतः 

इसी प्रकार हर किसी ने “ब्रह्मावाच” लगाकर 
कळ कंथा बनां पराणों का MaR रचा हे) इस 


प्रकार कां दष्ट उद्योग Hylan संप्रदायो लोगों ने 
ता बहत हो किया हे । 


ब्रह्मावाच॥टका धसष्टका BA टका हि परमं । 
पदम्‌ यस्य ग्रहे टका नास्तिहा टका टकटकायते॥ 


इस सम्प्रदाय का बाज़ार आज कल खब गरम 
। हे) इस के कारण जो दुकानदारी प्रारभ्म हुई है 
| , Sa सम्प्रदायो लाग क्यो कर BS गे? यजमान की 
। चाहे तोन क्या दश जन्मंतक को. भी हानि Bar 
| Sr क्या मतलब ? इसलिए जब सब स्त्रो पुरुष 
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सर्वत्र वेदों का अवलोकन करेंगे तब इन : 
ai लटपट बन्द होंगी तब हो कंठीद्वारा वकुण्ठ 
मिलने का संगम मार्ग बन्द होगा? भाई सोचा जो 
एक ही कठी से वेकुगठ मिल जाय ता ब्साती को 
ma कणिठयां की पेटियां गले मे लटकाने से संसार 
मे क्या सख नही होता ? चन्दन (ATH छापा पे 
यदि स्वग मिल जाय तो सारे मु हपर चन्दन लोपने 
से क्या न सख मिले ? दर्सालए भाइ सोचो | चन्दन 
तिलक,कण्ठी ये सब पाखण्ड सम्प्रदायो लोगां का 
` द्रव्य हरण करने के. लिए हये सच्चे तोथे नहं हें, 
aq तीर्थ कोन से हें सो इस के विषय वचन हे :- 
। छन्दोग्य उपनिषद्‌ ) . i 
अहिंसन्‌ सरवेभतान्यत्र तीर्थेन्यः ॥ | 
सतीथ्येः।सब॒ह्मचारी॥विद्या वतस्नातः ॥ | 
` ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्नात? वतर्नात Say, | 
4 इस ऐे वेदविद्या हो मुख्य तीथे है 
| आम्‌ शान्ति: शान्तिः शान्तिः a 
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qgan aA सभा को ओर से 
प्रकाशित EX पुस्तकां को Sal 

राधास्वार्मामत खंड न To ey 

श्रीमहयानन्दृसरस्वतीजी महाराज के व्याख्यान 


° 


ईश्वरसिद्विविषयक प्रश्नीत्तसहित ( १) go || 


व घर्माऽधर्मविषयक (२) , an 

व वेदाविषयक (२) , क| 
पुराणों की शिक्षा » SET 
शृतकश्राद्धविषयक प्रशन ? sem 
लिड्गपूलाविधान उदू » DI 
'फर्यादपोप उदू ण oe | 
Rass || 
amani ० 
मसलेनियाग-टी.विलियम साहब के नवाब में,म ० Seat 


agi लनेवालो के लिये विशेष नियम : 


शिलने का फ्ता- 
ली ९ 
पुस्तकाथ्यक्षु आर्स्यसमाज्ञ 


$ i T 
अमर 


|; 
| 
g 
$ 
f; 
t 
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AGB SOAP IOS SRA 
RA 
1१०८श्रो दयानन्द सरस्वतोजा 
महाराज के व्याख्यान N 
(५) 
जन्मविषयक 
जिसको 
úo गणेश रामचन्द्र WH उपदेशक मारवाड़ 
महाराष्ट्रीय से 
नागरो भावा सें sear किया 
ओर 


) 


x 


बा० रामबिलास सारदा मन्त्री ने 
आस्थेपुस्तकप्रचारिणी सभा राजस्थान की 
ओर से प्रकाशित किया 
अजमेर 
वेदिक-यन्त्रालय में मुद्रित हुआ 
fo १९५० आश्विन 


EBS YDS ES Se Os GOS PR, |; 
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ओम Smaps 

| तारीख १७ जौलाईं सन्‌ १८७५ Fe 
श्री१०८स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी 

काव्याख्यान-५ 


i cy) कर 
“जन्म विषयक. aa ` 


ओोश्मू भद्र कर्णमिः शुणुयाम देवाभद्रः 
~ DS A 


aes | स्थिरेरडगेः स्तृष्टवा- 


`. थंसस्तनुभिव्येशमहिं. देवहितं aaa: ॥ 
( Be Ho मं०१॥ अनु०१४। To <९। He <) 
बह ऋचा स्वामीजी ने प्रथम कही 

| 
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आज के व्याख्यान का विषय जन्म यह है, अब | 

जन्म का अथ क्या हे इस का लक्षण प्रथम करना चा. ' 
हिए, शरोर के व्यापार ओर TRAT करने याब्य | 
MAA का जब संघात हाता हे तब जन्म | 
हाता है अधात सब साधनों से यक्त होकर क्रिया | 
योग्य जब शरीर होता हे तत्र जन्म हाता हं)सारांश . 
यह है कि इन्द्रिय और ( प्राण ) अन्तःकरण | 
रीरके मध्य जब उपयुक्तहाते हैं तब जन्म होता | 
है, जन्म अक्षत शरीर और जोंवात्मा का संयोग,ता | 
इस से स्पष्ट है कि शरीर और जीवात्मा का वियोग . 
भी मरण कहलाता है, अब इस जन्मान्तर के विषय | 
मे अनक मत इ, काई २ कहते इं क मनष्य का | 
-एक ही जन्म है अथात मरनेके पश्चात फि रपनर्ञन्म 
AST होता: और दूसरे ,लोग कहते हैं किजन्म अनेक 
| 5 अथातुमनुष्य का मरन परफर दसर जन्म हें ॥ 
i WANS सिद्वान्त-मनुष्य का पुनजेन्महै अधात 

न्म अनेक हं ऐसा है ; | 
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| एकजन्मवादियों के और अनेकञन्मवादया के 
कहने मे. बहुत सी यक्त प्रयाक्तयों का आधार 
raa उन यक्त प्रयुक्तियां का वचार: कर; 
` «गतानगतिका ata इस न्यायः से. परंपरागत 
| ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों का डाचत 
| नहीं, तक वितक कर कर निर्णय करना यह 
विद्वानों का मुख्य कत्तव्य' हे- _ ig 


एकजन्मंवादी Bat पवपच करते हं क इसमे 
जन्म के पर्व यदि कोइ जन्म Bala उस का इ 
. कळ ता भी स्मरण रहना चाहए. था आर्‌ जबाक 
, प्रवं जन्मका काई स्मरण हो नहीं है ता इस से यही 
कहना ठोक हेकपवजन्म नथा ॥ | 
| इस पर्व पक्ष का समाधान हम A करते छं कि 
जोव का ज्ञान दो प्रकार का 8? एक स्वाभावक 
ओर: देसरां नैमित्तिक है, स्वाभावकज्ञान एनत्य रह- 
ता है, और नेमित्तिक ज्ञान का घटतो, बढ़ता) न्यू- 
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नांधिकओऔर हानि आदि का प्रसंग आता रहता है) 
सका दृष्टाग्त-जेसे aaa दाइ करना यह स्वा- 
भाविक धर्म है अथातं यह ध्म तोअि के परमा- | 
गुओं में भी रहता ही है) यह उस का निज धम: | 
उसे क्षमी भा नही छाइता०इसालए आयका दाइक-. |. 
शक्ति का जा ज्ञान है वह स्वाभावक ज्ञान सम-: | 
भना चाहिए फिर देखा कि संयोग के कारण जल | 
में उष्णता यह धमे उत्पन्न होता. हे और Tar हो | 
वियोग होने से उष्णताधमे नहीं रहता, इर्सालये जल. 
के उष्णताविषय का जो ज्ञान है वह मैमितिक ज्ञा- | 
ने है और जल मे Maaar विषय का जा ज्ञान 
वह स्वाभाविक ज्ञान होता है,अब जोब को-मे हं 
अर्थात्‌ अपने अस्तित्व का जा ज्ञान है वह स्वाभा- 
aa ज्ञान हे 'पेरन्त 'चक्ष, गच इत्याद इन्द्रयां | 
; से जा ज्ञान उत्पन्न हाता हे वह आत्मा का नैमि- 
» तिक ज्ञान है. यह नमित्तिक ज्ञान तीन कारणों से । 
.. उत्यत्न होता है, देश, काल, ओर वस्तु, इन तीनों | 


Na 
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Cra) 


~ Aa 

का जैसा २ कर्मन्द्रियां. के साथ Arad दाता ह 
va as ont a 
देसेरसंस्कार आत्मा: पर Ba हैं,अब जैसे ये fata 
निकल जाते डेंवेसेरइस नैमित्तिक ज्ञान का नाश हाता 


~ 


हे) अधात्‌ पुवे जन्म का FDA, AUT का वयोग 


` हाने से sa समय का नेमित्तिक ज्ञान नहा Tea 


इस कराः छोड़ इस विचार में एक बात और ध्यान में 


रखने ava है कि ज्ञान काही स्वभाव एसा हे, 


A 


: ~ ® ~ | 
कि वह अयुगपत क्रम से हाता हे अथात्‌ सक हो | 


समयावच्छेद्‌-करके आत्मा के बोच. दो तोन ज्ञान | 
छकदम नहीं स्फुरने लगते, इस नियमको लापि- 
का से पूर्वजन्म के विस्मरण का; समाधान भलो 
भांति हा जाता है? इस जन्म में में हे अथात अप- 
नी स्थिति का ज्ञान आत्मा को ठोक २ रहता है 
इसीलिये पूर्वजन्म के ज्ञान का स्फुरण आत्मा का 
नहो हाता, म कि 

फिर इसी SAA में कसी. २ व्यवस्था हाता 


x TAS 


है इस का भी विचार करें) मं ह. जा इतना भाषण 


` ह8/इदन सब कारणों से यह tag हाता है कि; ya 


जन्म का: अतम्भवपना Tag नहा हाता-दा जन्म 


९ ४७ ) 


कर चका हं उस भाषण का उसो तरह उत्त सम्ब . 
के मनाव्यापार की सब परंपराओं का. मुभे ' 
कहां स्मरण रहा है? हां ! भाषण के स्थलावयव 
का तो अवश्य स्मरण रहा है परंतु बोलते हो बोल- ' 
ते सक्षम अवथवों का विस्मरण हो गया हे इस से 
यह नहीं मानते बनता TH मेने भाषण हो नहीं 
किया, फिर देखा जो बात बाल्यावस्था में VT उन 
का अब विस्मरण हुआ हें. सो इस से वे बाल्यावस्था | 
म था ही नहीं सेसा नहीं मानते बनता) पुनरपि 
जागत अवस्था मं ।जन रबातों का स्मरण रहता हे | 
| 

| 


उन २ बाता का Mgt म संवथव Taen शाता 


Cc ° 


a 


जन्म का स्मरण नहों Var इतने हो से पव | 


Ly 


2 


9. 


~ 


के बीच मृत्यु आ फसी है और मृत्य होना अर्थात / 

; | 

महाव्यावतः : अंधकारके बीच मे ae 2 i 
फरदखामन का धम कैसा है इस का विचार 


fe) 
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Ay 
वरो) मन का स्वभाव संसा ह क वह aag पदाथ 


` क्षे विषय राग द्वेष उत्पन्न करता रहे, सानध्य' छूट- 


ने से उस को विस्मरण हाता हैं फिर अथात. हीं 


'प्रवजन्मावस्था म. क eta पदार्थों के [वषय याद्‌ 


आत्मा को विस्मरण होता हे ता इस में आश्चय 
ही. क्या है, अथात इस मे कुछ भां आश्चय 


नहा, म सक दष्टान्त दता इं-पाठशाला म॑ Ha 


fag’ विद्याध्ययंन करते रहते हैं उन में से 
कळ लड़कों का अपने विषयों की समभा भट उत्पन्न 
हा जाती है. ता-दसरे waa. भी होते हैं [क 
उन्हें वह विषय उपस्थित या समभने के [लिए तुळ 
विलंब लगता है परंत तीसरे का ता. उसी विषय को 
Ea करने: में. बडो ही कॉठनता पड़ता हैं SA 
प्रकार यहीं के यही. ही SAA बादु, मध्यम gg 


sivas alg ऐसे भिन्न २ प्रकार दोखते ह ता 


> oN 


` फिर भला मरने के पीछे पव जन्म के ज्ञान का S- 


Cc 


o प्राण्यात: वषय 1कतना Tega हाता Sit यह 
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सहज ही ध्यान A आसक्ता है |इस से: जन्म. 
एक ही है ऐसा प्रमाण मानना यह बिलकुल युक्ति- | 
ee ol 
ज्ञान यह WS प्रकार काहाता हेप्रत्यक्षाअनुमान, | 
उपमान, शाब्द, रेति? अथापि? संभव और अभाव | 
BQ आठ प्रकार हे इन में इन्द्रिया थेसनिकर्षनूलक | 
प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो बिलकुल ही क्षुद्र है, अव्यन ' 
मिचारी, अव्यपदेशि और निश्चित ऐसा ज्ञान प्रत्य- | 
dere कभी भी नहाहता, 7. | 
इस से दसरे ज्ञानसाधन का अवलम्बन करना | 
आवश्यक हुआ, ृष्टान्त-कि जा कोई वैद्य नहा | 
है ऐसे पुरुष को aig रोग हो जाय. तो वह नहीं | 
जान सक्ता कि मुझे किस कारण से यह रोग हुआ | 
ता 1फर उस बेचारे का निदान : का ज्ञान तो | 
| 


ES 


कहां सेहो सत्ता हे? जा भी रोगी को शेसायज्ञान 
Io TIRA: M क यह कहते नहीं: बनता कि. 
` उसे रोग ही नहीं है) - क्योकि कारण बिना कार्य 
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नहीं होता, इसलिये इस रोग का भी कुळ ना” 
कुछ कारण होना ही चाइए रसा तुमा 
है, रोगी का कारण का ही केवल ज्ञान न होने स॑ 
योग का कारण नहीं है ऐसा भी क्या कभी किसी ने 
मांना है ? कभी agh आगे रोग देख कर और उस 
का निदान और चिकित्सा कर २ अमुक्र २ कारणां से 
यइ रोग उत्पतन हुआ है रेसा अनुमान प्रमाण बलः 
asa वेदा ठहराता है और फिर वह बात हमें भी' 
स्वीकार करनी पडतो. है, ऐसी योग्यता अनुमान- 
प्रमाण की है, अस्तु० परमात्मा न्यायकारी और निप- 
च है ag बात भी सब स्वीकार करते हें ऐसे न्या 
यक्रारी परमात्माद्रारा निर्मित संसार में. लोगों 
को स्थिति के बीच और सुखलाभ में बड़ा हो भेद 
दीखता है यह भी निर्विवाद है) इसे के विषय दु* 
gra देना चाहिए) देखा ! एक हो मा बाप के दो पुत्र 
E और उन्हें सक ' हो गुरु के पास अध्ययन के 
लिए TS और उन के खाने पीने की व्यवस्था 
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भो एक ही सी रक्खी,ऐसा होते हुए.भी एक लड़के 
का धारणाशाक्त उत्तम हाकर वह बड़ा विद्वान 
नीतिमान्‌ होता है तो दुसरा भलनेवाला, मख Bay 
ही रहता हैं, शो बतलाओ इस का क्या का रण है » 
स बुदिभेद का कारण इस जन्म में तो कळ भी | 
नहीं है और भेद तो प्रतीत होता है,याद यह क | 
है कि ऐसा निरथंक भेद इश्वर ने किया ता इशक ' 
JJA ठहरता है, याद्‌ कहें इश्वर ने नहीं किया | 
- ता भेद को उत्पात नहीं हाता, ता इस से पर्वजञन्म / 
₹ संसा हा मानना अवश्य हाता हैं): पव॑जन्माजत ' 
` पाप पुण्य के अनुसार यह व्यवस्था हातो है ऐता. 
माने विना दुसरी कोई भी कल्पना नहीं जमती, ' 
'अस्तु-एक जन्मवादी एसा कहे'गे कि इश्वर स्वंतत्र | 
आर स्वच्छाचारी है जैसे काडे | माली अपने बगीचे 
| में चाहे जैसे ag लगाता है और चाहे उसे खात | 
ह ` डाल बढ़ाता हे उसी तरह इस जगत में Seay की. 
| लाला है, इस प्रकार का स्वातंचय इश्वर में मानने 
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क गवर. के न्याय्यत्व को हानि होती है और उन्म- . 
anan इश्वर पर आता हे परंतु सब प्रकार साष्ट. 
क्रम के. और वेद्‌ के अवलोकन से परमेश्वर न्यायी 
है ऐसा fag होता है. तव इस वरोध का निराकरण 
रने के लिए yas था ऐसे माननाही चाहए 
यदि सेसा न माने ते स्थितिभेद कसा उत्पन्न Ri- 
ता है इसका anda (ठीक. २ ) उत्तर नहीं मिलता? 
संग प्रसंग भेद से यह स्थिती मेद हुआ ऐसा भी कहते 


~N 


. नहीं बनता व्योकि संग प्रसंग भेद की कल्पना जहां 


नहीं. है ऐसो जा माता के उदर में की स्थिति वह 
भो सबा के लिए कहां समान रहता 29 पेट 
में होते हुए एक जोवके लिए सुख होता हेता दुसरे 
को वहा AT होते हें) एक धमात्मा के पेट जन्मता 
है और दसरा पापस्थान मे. जनम Gar है तो ब- - 


ताओ- यह भेद कहां से ओर क्यों कर हुआ ९ gie 


"ननम. न मानने से इस भेद के कारण इश्वर पर 


कितना भारी दोष. आता. है इस का कछ-. विचार 
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करो, पर्वजनम' के विषय उपरोक्त अनुमान के सि ! 
वाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, जीव की शरार चेष्ठा | 
हाने के पूव प्रथम )हमे प्रत्यक्ष हाता ह (फर आत्मा | 
| 
| 


पर सस्कार होता हं फिर स्यात हाता ह Ay, 


e 


पश्चात किसी काये के विषय प्रवृत्ति निवृत्त. होतो 
इ) यह प्रकार ada प्रतोत होता है,अव देखा कि 
शरीरयानि A से बच्चा बाहर पड़ने के पव पेट में | 
था, बाहर गिरते ही श्‍वास लेने वा रोने लगता है 
Al ag प्रवात उसे पव संस्कारों के विना केसे गो) l 
माता का स्तन खींच कर दध पीने. लगजात्ता | 
“है यह प्रवत्ति कहा से थो ? दध के :विषय ata 
होने पर निवृत्त होता हे तो यह निवृत्ति भी किस | 
प्रकार कोहे.? माता ने कळ धमको दी ता झट बच्चा | 
-समभेता है ता यह ya संस्कारों के विना के 
am ? इस से Maga क पव जन्म था यह 
प्रत्यक्ष और अनुमानं दोनों प्रमाणों से fag होता है 
हि... पुनराप-सब चराचर सृष्टि को उत्पत) स्थिति और 


| 
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लय का क्रम यदि देखा जाय ता उस सादृश्य से 
डीवर्साष्ट का भी gases था, यह हमारा मध्यम 
जन्म है और मोच हाने तक अभो भो जन्महान- 
वाले हें, इस परंपरा से इस मध्य जन्म का सम्मा” 
वना तभी हुईं जब कि पूवजन्म पाहले था क्याक 
gene मे जल न होता डोल मे पाना कहा स 
परावे ? इस दृष्टांत को याजना 'इस स्थल पर ठांक 
हाती है, अब कोइ यह कहे कि परमेश्‍वर तो सदा 
व्यवस्था करते हुए बेठा है और यह व्यवस्था कभी 
ता बिगड़ती है औरकभी सध भी जाती हे! जसे इसा- 
Sat के धमपुर्तक में कहा हैक इ शवरने एक सुंदर बगी- 
चा बनायां और उस में एक सती पुरुष का जोड़ा रख उस 
एकज्ञानवल्ली भीलगा Test ओर परमेश्वर ने दोने 
स्‍त्री पुरुषों को आज्ञा दो कि तुम ज्ञान के पेड़ के. फल 
मत खाना अथात तम अज्ञानी रहो? तब सहज हो 
उन -सत्रीपरुषोंने ईश्वरीय आज्ञा को तोड़ा ता परमेश्वर 
का बड़ा गुस्सा आया [फर तो इश्वरने उन्हे वह 


3 = $ र्ट bs 
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से हकाल दिया, पन्त अब सोचा क ag | 
की व्यवस्था इस प्रकार aS गई ता वह सवज्ञ | 
Ha रहा ? इसलिए Ga २ व्यवस्था ठीक AH, 
इसी वास्ते एकजन्मवाद भी नहीं जमता, इश्वर 
सब जगत का धारणमात्र करता है परन्त उसने | 
कुति एक ही दफे कर रकखी है ऐसा जानना चाहिये, | 
कोई ऐसा न सममो कि उसने सात दिन अम | 
किया आर फिर आठवें दिन. आराम किया अधात ' 
fasta लिया) यह कहना सर्वशक्तिमान ` परमेश्वर ' 
के विषय किसी प्रकार नहीँ समभव होता! उसी | 
प्रकार बगीचे क्रे बीच जा. व्यवस्था का-उसे एक | 
समय भला ओई फिर उसे ठोक HE यह इश्वर के 
मन म आया इसालए उसने लागा के पापनिवा- 
रणाध यह व्यवस्था. को यह कहना भी ठीक २ | 
नहा सम्भव हाता) मनुष्यको स्वमत के विषय सहज |. 
| हा दुराग्रह, उत्पन्न होता हे यह मनष्य का स्वभाव |. 
oo है परन्तु ge पुरुणों को उचित है कि दराग्रह का. 
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फेंक सत्य की परीक्षा करें यही उन का भूषण 2 
अब काई २ ऐसा भी पवपच करते छें कि. राजा 


2 


- पालकी a बैठता है अर कहार पालको ले जाता 


है इस मे एक का. सख अधिक आर दूसरे का दःख 
आधक हैं Vl कहना यह भ्रम ह, राजा क मनम 
परचक्र की अथवा राज्यव्यवस्था को चिन्ता दःख 
का पहाड़ उत्पन्न करतो रहतो है! इसालण बाइर 
छे जतना राजा का सुख होता हैं उतना ही अन्दर 
से दुःख रहता है? ula को नोंद आने में भी हाय- 
aia मचतो है! इधर देखा ते इस के बिलकुल fasg 
कहारों को बाहर से ता बड़ा क्लेश हाता है. पालकी . 
बहना पड़ता है ओर सखी रूखी राटो उसे मिलती 
है ता भो कम्मल डाल लेटते ही गाढ़ निद्रा मे साता 
अथात्‌ स्वस्थता से उसे नींद आतो हे, इस से 
दानां स्थितयां में सुख दुःख समान हो है, इस- 
लए एक जन्म हो मानना ठीक है? इस पर्वपच का , 
समाधान सहज हो म किया जासक्ता है :- 
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' सम्पत्ति- मिले ओर अपने से. अष्ट लागों को 


( १६ ) | : 


श्रीमानों का. और. दरिद्रियां के, सशक्तों के और 

agii को सख दःख समान ही हे यह कहना सारे | 
gaat के fag है, राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
ओर भंगी कं भा एक पुत्र हुआ, राजपत्र का गभ- 
समय में सख) जन्मते समय सुख, आगे लडकपन | 

मे भी सख? खाने पीने के आर दुसर सब प्रकार के | 

agra हाथ म ले खिदमतगार ( सवक ) लाग तय्यार | 

Sa में खड़े रहते हैं, इस के वरुंदु भगो के लड़के , 

क्रो. गर्भसमय में दःख, जन्मते समय किसी पाषाण 

के सदश पेट में से बाहर आ पड़ता ह, बाल्यावस्था | 

में खाने पीने म भी रोना पीटना मचा रहता हं. 
वस्त्र का ता नाम तक निकालते नहीं बनता? अन्न 
जल के लिए बेचारे का रो २ कर जी घबराना पडता 
है, सारांश-इस प्रकार के अनेक काय्य द्राष्टगत 
वते हें ता बतलाओ यह सख दःख का भेद कहां 
से आया ? फिर देखो कि सब मनष्य जीवों को- 


dag 


oñ Ole oly 
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Raa प्राप्त हा यह स्वाभाविक इच्छा रहतो ही 
इं यह भा तुम देखते ही रहते हा, इस इच्छा के 
कारण सव संसार का क्रम चल रहा है इस से 
Wag हुआ [क सुख दःख भेद वास्तविक है अथात 
भ्रम नहा हैं, अब याद्‌ सुख दःख भेद तो है और 
जन्मता एक हो है ता इश्वर इस से अन्यायी 
ठइरता हैं आर इश्वर में अन्याय का आरोपण 
/ करना यह हमारे प्रथम fagra के taag है? इस- 
लिये जन्म अनेक हं यही कहना योग्य है अधात 
इश्वर MAR हैं आर जन्मान्तर के अपराधा- 
नुरूप Stal का वह दंड करता है अथात जितना 
ही तीव्र पाप जीव करता है उतना ही उसे द ख॒ 
भागना पड़ता हे Gar fag होता है) | 
3 २ रसा परवपत्त करे कि मनष्य के पापःकरने, 
के कारण वह पशुजन्म को गया? सेसा कळ काल 
क लए मान भा. ले परंतु वह पश -होते “मैने पाप 
किया इसालये यह UNIA सभे प्राण्त हुआ हे,श्साः 
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यंदि उस मनुष्य का ज्ञान नही हे ता ज्ञान विना 

gue भागना यह व्यवस्था किस, प्रकार का हैं ? 

` इस का समाधान-इस जन्म में भो ससो हो 
व्यवस्था दी खती है, दःख भोगते भो-दःख क कारण- 

काभान कभी भी नहीं रहता,अघोरा बन बहुत खाल | 
या और फिर उस के कारणकाई राग WIT म जकड़ा | 
ता उस समय जा दःख होता हे उस दुःख के कारण 

उस के असल सवत्र का स्मरण रहता हा संसा कमा भा 

देखने में नही आता, इसो तरह अन्यत्र बहुत सी 

व्यवस्था इसससार में प्रतोत होगा?अथांत वेसो व्यवस्था 

मिल सकेगो॥ ` o 

- अस्त इस संसार में सख दःख के जा भेद. दीखते | 
हैं उनका कळ ना कळ कारण अवश्य हाना चाइए, 

कारण के विना ये कायं नहीं हो सके गे, इन सख 

Sa के भदा के कारण पवजन्म के कम हं इस 

Me क quad अनुमान से सुख दःखादि N को! 


RRA ठोक र लगजातो है, अब HAT के भी 


Cmte) 
कडा जाय ता वे भी विचित्र हैं, नाना प्रकार के 
पग्रात्मा पर जे संस्झार होते हें उन के कारण नाना 
प्रकार के मानसकमे उत्पन्न BA हें) ईश्वर की शेसी 
व्यवस्था है. कि. उन २ कमी के याग से पाप पुण्य 
उत्पन्न होने चाहिये!इस प्रकार पाप पुण्य का हिस्सा 


बिना भागे छुटकारा नहों होता, अर्थात पापा के 


भागना ही पडेगा वे कभी भी नहीं. छटले)अंब काहे - 


सेता कहे कि इंश्वर को भक्ति, प्राथना आदि करने 


से उसे दया आती हे अर फ़िर वह पाप क्षा दंड . 
नहा gal सो इस पवपक्ष का समाधान सरल हैं. कि 


` इश्वर की भक्ति वा प्राथना से पवकृत पापों का दड 


नहा चुकता [कित यह तो सम्मव हे कि आगे के 
होने वाले पापों से केवल निर्वात्त होती है, यदि 
val न होता तो पाप करने के लिये यत्किज्चित 
ना भात:क््ती का भी न लगी Teal, अब इस 
सम्बन्ध से एक वाता और कहना चाहिये कि RISD 
सेसी. शंका करेंगे कि इंश्वर aan है. उपे हमारे 
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मन के सारे भाव विदित हो हैं अथात जैसे पतिव्रता 
की भक्ति किस की है और वेश्याओं RATT भक्ति | 
क्रिस की है यह उसे विदित है,हम मनुष्यां का तो 
प्रसंगवशात हो केवल लोगो के मनोभाव विदित | 
SAD इश्वर सर्वज्ञ हाने के कारणा उसे सदेव | 
सब लागा के मनोभाव? पापपरयवासना ओर पर 
मेशवरभक्तिभावना ये सब प्रत्यक्ष हें, यदि yaga 
पापों को अवश्य भागना पडे ओर इश्वर की भक्ति 
` करने से वह दया कर २ पापदंडसे ता न ळडावे 
तो फिर मुक्ति किस प्रकार होगी ? ऐसी शड्का है 
इर्सालये-मुक्त किस को कहते हैं इस का हो प्रथम 
विचार कर :- | | 
मुक्ति अर्थात ईश्वरप्राप्ति, ईश्वर की आर जीव का 
आकर्षण होकर उस के परमानन्द में aga हो जाना 
ae मुक्तिं का लक्षण है? इस प्रकार तल्लीन होने से 
सहज हा महष आर शाक दुर हाक़र सदानद- 
स्यात प्राप्त हातो ह... क. शाक से चित्त बिगंड़ताः हे 


eS ण» 
०2 प 
यह at ie परन्त हष से भी चित्त बिगड जाता 


Ne 
CS CSTs अन 


हैं इसे दि खलाने के लिये दृष्टांत देना चाहिये!किसी 
गरीव आदमी का लाख रुपया एकदम मिलने से 
उस इष के कारण उसे पागलपना आ घेरता है, 
सत्रों का. GE एक बात स्मरण रखना चाहिये 
कि ईशर को छोड़ चाहे कितने हो दूसरे 
कर्मे किये जांय परंतु उन से आत्मा मुक्त नहीं Slat, 
` मुक्ति होने के लिये जा कळ है वह एक हो इंश्वर- 
प्राप्त का कारण है ॥ 
अब कोइ Gat पवपच् करेगा कि: जबकि 
हम साष्ट का BAZ नहो मानते ता. अवश्य सा 
का कहो ना कहां प्रारम्भ होना हो चाहिये, ओर 
जब सृष्टि का आरम्भ हुआ उस समय योनिभेद्‌ 
था? याद एसा कहा जाय ता इश्वर अन्यायी ठहरेगा 
क्योंकि कळ आत्मा पञ आदिकां के नोच यानि 
में जांय और कुळेक मनष्य को योन में aia यह 
केसा ! इस WAGE का समाधान एसा हे) कोई २ 


qx Yb (७७) 2४२०८ 
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Zar कहते हें कि पहिले परमेश्‍वर ने एक स्ती पुरुष 
को जोडा उत्पन्न किया) फिर स्त्री ने सप के कहने 
ते ज्ञांनवज्ली का फल खाया तब स्त्रो के अपराध 
के कारश सत्री पुरुष पतित हुए इसलिये जगत में 
पांप और प्रणय घसा, तो ससा २ गपोड़ कहानियों को 
कह कर हम अपना समाधान नही करते किंत साष्ट 
को उत्पत्ति केसे हुईं और इस विषय में आगलोगों 
के शस्त्रद्वारा सच्मरीति से क्या विचार किया गया 


EN Lm el कर 


` है उसे देखे? जिस स्थित में आजकल साष्ट छे उसी 


स्थिति म प्रारभ में साष्ट नहीं थी इसालिये वतमान 


c 
A 


साष्ट. को उत्तरर्साप्ठ सेसी संज्ञा देता हं और पर्व- 


A 
Ta (> 


सृष्टि को आदसृष्ट शेसी संज्ञा देता हूं कि जिस 
से झट समभ में आ जाय 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः AFTA: 
आकाशाद्यायः > a FAUT, अद्भ्य 


Tonner 
mn 


| 
| 
| 
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पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः ॥ इत्यादि 
pr ते० उपनि० ॥ 
` आदिसृष्टि में इश्वर ने बहुत से मनुष्य, पशु 
और पक्षी उत्पन्न किए ततो मनष्या अजाय- 
न्तं इत्याद य० HO में ह) परत उन मं अब जसा 
ज्ञान के कारण ऑर कृति के कारण भेद न था उन 
बो का केवल आहार विहार और मंथन इतना ही 
केवल विदित था और इन विषयों में भी सबप्राणी - 
शक हो से और एकरस थे, सब शरीर सब जीवों 
के भाग के लिए हैं अथात एक ही जीव के लिए 
नहीं DA सब जीव जतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, 
सन्मलाः साभ्यसाः प्रजाः सदायतनाः स- 
प्रातछाः। तथाक्षरात्साम्यमाः प्रजाः प्रजायन्त- 
त्याद्‌ ० 
छांदोग्योपनिषद्‌ 
| - जैसे Ble २ बच्ची का अब भी यहां पर स्थिति 


a. C SS :>>>><>२ SSN 


C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


का दंड नहीं होता उसी तरह इस ANH में 
सब मनष्य बाल्यावस्था में थे उन को अशिष्णा प्रात- 
fag चेष्टा थो अथात उनहे शासन वा प्रातिषेध 
नहीं लगाए थे) नचा से अपना काम करे अथात रूप 
को देखे आतो से अपना काम करे अथात' शब्द 
सने पांव से अपना काम करे अथात इधर उधर 
[फरे बस इस से और विशेष व्यापार आदिस ष्ट में 
नहीं था ऐसी व्यवस्था आदिसु टि में पांचवष चलती 
रही फिर परमात्मा ने मनुष्यं को वेदज्ञान दिया, 

म्‌ खं ब्रह्मायाथातथ्यतोधान्व्यदधाच्छा- 

इवतीभ्यः समाभ्यः | Fo सं०:॥ 


अब वेदज्ञान से पाप पुणय का ज्ञान हुआ और 
|; वसा MARUNG होता गया? फिर प्रत्यक्ष हो है 
। $्कपाप पुणय को व्यवस्था के अनसार सहज हो 
hh हक... . A काये उत्पन्न हाने लग,मनुष्य पाप के कारण पश- 


REP 
रहते हुए उसी तरह आगे मरने पर किसा प्रकार 
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जन्म का गए ओर पाप छूटने पर 1फर भा. मनष्य- 
जन्म में आस, miga ष्टि में पशुओं को एक दफे 
मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ फिर ता आचारभेद के अनुकूल 
पापपणयानसार वे भी जन्मान्तर के चक्कर में आ 
फसे,अब काड २ Vat भी शङ्का करे कि मनुष्य का 
पापवासना हो क्या हुईं ? तो उस का इतना झा 
समाधान है कि परमात्मा ने मनष्यों को स्वतंत्रता दी 
हैओर उस स्वतत्रता के जा २ परिणाम हावगे उन्हं 
भा स्वाकार करने चाहिए सुख क सब सामान हान 
पर भी यदि स्वतन्त्रता नहीं है ता वह स्थिति दःख- 
miaa स्वतन्त्रता दे कर आतदःसह हाता हे तब 
पापवासना होतो हे यह अपनी स्वतन्त्रता का Ta- 
कार है इसलिए इश्वर पर दोष नहीं लगा सकते 


काइ २ एसा मानते हं क दःख वप दश नक ह 


और सुखविशेष देश स्वग है और इस उभय प्रदेश 
में मनुष्य को पाप पुण्य के अनुकूल एक समय जगत्‌- 
प्रलय. के समय में न्याय कर २ अनन्त काल तक 
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aa में वा दःख में इश्वर रक्खंगा ऐसा प्रोतपादने 
करने से इश्वर अन्यायी ठहरेगा, इश्वर के न्याय का 
एसा अटकाव नहीं हे; प्रत्येक क्ण में इश्वर के न्याय 
की व्यवस्था जारी है और अपने २ पापपुण्य के 
WANT हमें बरा भला जन्म मिलता RI 

पापपुण्य मनुष्यजन्म हो. में केवल होते हं पश्वा- 
दिकों के जन्म में भाग होता है, नये पाप सम्पादन 
नहीं होते, कोइ २ शंका करेंगे कि मनष्यजन्म एक 
हो समथ मिलता है वा कसे ? तो इस का उत्तर 
यह हाक मनष्यजन्म बारंबार प्राप्त होता हे) अब 
पाहले कह ही चके हें कि मृत्य अर्थात जोव का 
Wit शरोर का वियोग होना यह है तो वह Ha 
आता छ इस [वषय में कार २ कहते हें कि गरुड- 
पुराण म कहे अनुसार मनष्य का प्राण इरण- करने 
WAGE यमदुत आते हैं) इस DAA का मुख दर- 
ताज इतना बडा होता हे ओर देह परवत के सदश 
हात ह यह वणन सवथव अतिशयोक्ति का है? निरुक्त 


(. २७ ) 


में अन्तरिक्षकांड है उस में वाय के यमराज, yA- 
राज ये नाम दिण हे :-. . issii 
यमो वेवस्वतो देवो यस्तवेवह दि स्थितः ॥ 


इस से जोव थम की ओर जाता है अथात्‌ वायु 
मं वायु अन्य यान के बोच उस का प्रवेश हाता . है 
एसा समझना चाहिए :- 


| मरने पर जीव वायु में मिलता हे) अस्त? ऐसे २ 
| हमारे उपदेश से कट्ट॒हा लागा की हानि होगी fagi 
| नों को क्या हान हो सक्ती हे ? अथात विद्वानों 

को कुछ भो हान नहीं Lo हां! अवश्य yah की 
| हानि हे तो हो हमारा निरुपाय है 


NS 


काई २ एसा भी कहते हें कि जोब ले परन्त 
जावका न ले! हमारे भाषण से वा लेखसे गरुडप- 
ग़णादक ग्रन्या क वषय A लागा को Ast ज्ञाने 
से [फर स्वयं हो कट्हाओं को जीविका San उस 
से हमें पाप लगगा,सो भाइ इमे इस का भय नहीं है 


1१ 
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ite राजा दष्ट लोगां को दण्ड करता = उसो 
तरह हमारे वचनों से दष्टां को जावका gani तो 


उस म हम पाप [ऋस बात का लगगा ९ ब्राह्मण . 


के अथात विद्वान आर्या को अध्यांपन याजन करने 
का अधिकार है, उन्हें मतलर्वासन्धु साधने के लिए 
कट्रहापन का धन्दा करना वा अन्मर्पात्रका बनाना 
या आप हो शनि बन HAT को लगना और दष्ट 
उपायां से उपजोवका करना अत्यन्त naaa है 
क्योकि ये सब पाप-आज कल के उन ब्राह्मणों के 
सिर मढ़ते छं जरा विचार ते करो कि कहीं भी सारे 
महाभारत भर H जन्मपात्रका का वणान आया Zo 
कही भो नहीं, इस से fag हुआ कि फलज्योतिष 
की जड़ कहीं भी आयविद्या में नहीं है यह स्पष्ट 


इ) मत्यु समय म॑ यमदूत जाव को ले जाता हे इस 
स यह आशय समभा [कवाय जीव. का. हरण RT- 
ता ह) अस्तु, वायु मनुष्य का हरता हे और फर - 
आण . पुनजन्म प्राप्त हाता है) इस प्रकार EWT- 


| 
| 


| 


नियम की व्यवस्था से यह सब सहज हो में बन 
आता है इस में कहां तो वैतरणी नही और गोपच्छा- 
दि. पाखण्ड मत को अवकाश हो सक्ता है ? अथात्‌ 


इन सारे प्रलापा का आधार वेदादि सत शास्त्रा में 


कहीं भो नहीं, 
चौरासी लाख योनियां हैं अथवा न्यनाधिक हे तो 


. इस गपाड़ कथाओं का वणन करने को भो काइ आव- 


ञयकता नहा हँ? जगत मं कितना यानयां S इस का 
शाध लगा] MAR हमार MEA लाग Fara 


विद्वांसो हि देवाः शतं ये मनुष्याणामान-. 

न्दः स॒ एको सनष्यगन्धवाएामानन्दः. 

भ्रोत्रियस्य चाकामहतस्यत्यादि० 
उपनिषद० 


जिन की पापपण्य सम होते E वे मनष्यजन्म 


पात ह, मानासक स्यात सात्वक [जन का रहता 
छ व दवता० ` पापातशय क कारण [तयग. यान 


p 
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( 

प्राप्त होता हं ही. का .अपचा Wa आधक 
हो अथवा पण्य का AIT पाप आधक हाता इन्ह 

[ग कर जब हा पाप पण्य सम हुआ कक्ष मानो 
मनध्यजन्म प्राप्त हाता हा हैं, इस प्रकार पाप q- 
w पर सारो व्यवस्था SIAL ने नियत कर Ty 
है ओर यहा व्यवस्था यथाथ ह) 

अब वाइ ससा शङ्का TARIA TH पवकुत पापा का 
दंड जीव को विना भोगे छुटकारा नहा मिल सक्ता 
यह हमारा मत है ता फिर पश्चात्ताप से कुछ: भी 
लाभ नहीं है कि क्या ? उस का उत्तर यह ETA 
पञ्चात्ताप से पापक्षय नहीं होता परंत आगे पाप 
करना बन्द हा सक्ता हे? 
कृत्वा पापाह सन्तप्य तस्मात्पापात्प्रसः 

| Se । नेव कया पनाराति MSA पयतेतस!॥ 

Ade Fo 99 Alo २३० ॥ 

चाहे कितना भो पश्चाताप किया जावे ता भो 
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° 


जैसे Fe £ र में गिरा आर उस के हाथ पांव se. 
“गए ते अब बह चाहे कितना “ही पश्चात्ताप करे 
ता भी उस ओ हाथ पांव जा zè सा ar-az ही 
ओ बह तो कळू भी कए नहीं कट सक्ता!हां आगे 
लिए कुए में न गिरेगा इतना हो केवल होगा? 
अब प्राप का फल शोक हे और पशय का फल 
KA 


/ हष इ ता याय पुणय भागने क. लिए देश! काल) 
| वस्त यं साधन भी अवश्य चाइय, इन TATARI के 


wo 
ganii को ते भोगना-हो चाहिए,इसका दृष्टान्त” 
| 


विना भाग कसे होगा ? जब कि भाग न भोगा at 
वेगा ता फिर आनन्द भो कसे प्राप्त होगा ? अब 
| इस पर कोई ऐसा कहेगा कि मुक्त समय में शरीर 
न हाने पर मुक्त जोव को Bag परमेश्‍वर का ज्ञान हो 
'कर वह परमेश्‍वर को हो जा कर लटकता है फिर 
एक परमेश्‍वर हो उस का आधार रहा और फिर 
BQ परमानन्द समय में शरोर का प्रयोजन नहीं है? 
al जानना चाहिए [क शरोर अथात्‌ Amada 
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ag इस जगत A पाप पुसाय भोगन का साधन ह 
इस. का सम्बन्ध मुलावस्था मे नहीं हैं । 

aa पनरपि, मक्त जीव का ज्ञान कसा हं इभ 
का वचार कर :-7 

काडे ऐसी शङ्का करेगा कि इस जन्म में पर्व 
जन्म का विस्मरण होता है तो aaga जीव को 
पवजन्म का ज्ञान नही होगा । जस ज्ञान का 


एनामत्त ळटता हता उस ज्ञान का HUA हाता ह 


“anag ज्ञानानुत्पत्तिमंनलो लिङ्गम्‌” | | 
गोतमसुत्र | 


` “ये सब आपत्तियां अमुक्त आत्माको लगती हं परंतु 
धनड्जय वायु का जिसे ज्ञान हुआ है ओर जिस का!) 
आत्मा उसमें संचार कर सकता हे ओर जिसके आत्मा | 
ह न पुवजन्मसंस्कार निकल eh हें वह और. 
i जिस के आत्मा मे शांति उत्पन्न हुई है, जिस के. 
hb आत्मा: का. अत्यन्त: पविचता,स्थिरता, ज्ञानार्बात की 


9 


t 
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EEE 
y PRATA 
3 
| पहिचान हॉ चुकी है और जिस की दाष्ट का आर 
| gaat का ज्ञानसुख के बिना अन्य सुख laiga 
नहीं है छसे यागी को परमानन्द प्राण्त होता ©? 
| RQ मक्त uai को देश काल वस्तु परिच्छद ज्ञान 
जाता है उन्हें यगपतन्ञान को अटक नहा हं इस का 
दष्टान्त-जैसे एक कण शक्कर का यदि चोटी को मिले 
| ता वह उसे ले जाया चाहती है परंतु उसे वही एक 
| शक्कर का गोला मिल जाय तो उसी भक्कर के 
), गोले के वहीं पर चीटी लिपट जातो हे इसी तरह 
| यगियां की आत्मा को [स्थात परमानन्द AAA हान 
पर होती है ॥ 
आइस vita: vita: शांति: ॥ 


3% 


he... 2 ak 
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FT C > Fa 
Fas, NNN NT ai aaa n 


qgan RA सभा को ओर से |: 
प्रकाशित ES पुस्तकां को सूचो . 
राधास्वामीमतखंडन 77 मू० en 
- श्लीमह्दयानन्द्सरस्वतीजी महाराज के व्याख्यान . | 


ईश्वरसिद्धिविषयक प्रश्नोत्तरसहित्त (१) Fo || 
* व धर्माईधर्म विषयक (२-३) :» oe 
व वेदृविषपक TRER 


व जन्मविषयक किट J 4 
पुराणों की शिक्षा CAT ॐ Se 
JARAT ATIR TA PY) NE Seat | 5 | 
लिडूगपूताविधान, उदूं » 
फर्यादपोप a SF > 

gfe भावा -  „ आ 


बंदीशास््रार्थ रु ¢) | | 
A AA ~ p 
मसलेनियोग-टी.विलियम साहब के जवाब में, ५). 


Tag लेनेवालों के लिये विशेष नियम :- ; 
| मिलने का पता- | 

~ पुस्तकाथ्यक्ष aiana | , 
कः aat | 
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E al ० 


3 ( Q ) = 
यज्ञ, संस्कारविषयक a 
०3७79 060क6- i 
जिसको 


प०गणेशरामचन्द्रशम्मां उपदेशक मारवाड 
. महाराष्ट्रीय स 
 नागशोभाषा मे उल्था किया 
ओर 
aro रामबिलास सारदा मन्त्रो ने 
आपय्यंपस्तऊकप्रचारणा सभा राजस्थान का 
; आर से प्रकाशित किया 
ATAT 


बे।दिक यन्त्रालय में मुद्रित हुआ 


foi aon न 5 0७ om 
A९५9 १62 "३४ ३७९३62 "१6९ 


प्रथमब्रार २००० 


| goa 
Se i 
|... ता०.२० जोलाई सन्‌ १८७५ Fe 
शरी९०प्स्वामीद्यानन्दसरस्वतीजी 


| ` दा व्याख्यान-९ 
| यज्ञ, संस्कार, विषयक 
> St = ; g 
_ ओम्‌ at: शान्तिरन्तरिक्षरशान्तिःएथिवी | 
| meant: शान्तिरोषधयः शान्तिः | वनस्प- 
| तयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रेह्म शान्तिः | 
|| ała शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः | 
रोधि॥१॥ To Ge 


| ag ऋचा कह कार व्याख्यान का आरम्मकिया। | 
| यज्ञ और संस्कार क्या है इस का विचार आज | 
| ऋतेव्य है ६. 2 j 
a] C-0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 ह on USA | | 
E ; ! 


अं 


MMos i 


RR E 


(2) 


प्रथम यज्ञ का विचार करें-यन्न का अथ क्या 
है यज्ञ के साधन कोन २ से इं ? उस को कृति 
वसी है? और उन के फल कोन २ से दें ? ये प्र्न 
उत्पन्न होते हें । इन के उतर अब इम यथाक्रम 
देते हैं, यज्ञ शब्द के तोन अथ ह-प्रथम देवपूजा, | 
दसरा संगतिकरण और तीसरा अथ दान हे । 
aq प्रथम देवपजा के विषय में विचार कर! के 
वल देवपद्‌ का मल अथे-व्योतक “अथात प्रकाश- | 
meq है; और वेद्मन्बो की भी देवसंज्ञा है, 
क्योकि उन के कारण विद्याओं का द्योतनः अथात 
प्रकाश होता है, यज्ञ RATS का विषय है, 


| 


|| 


-यज्ञम AJRA से लेकर AMAYA FA का 


समावेश होता है, देव शब्द का अथ परमात्मा भो | 
इ) क्याक उस ने वेद का अथात ज्ञान Al आर | 


Rang जड़ों का प्रकाश किया है, देव अथात्‌ बिः | 
दवान्‌ एसा भी अथ होता हे क्योकि शतपथब्राह्मण- | 


नामक ग्रथ म॑ पवद्वाएंसा [ह देवा: एसा वणेत 
किया है? प्रजा शब्द का अथे सत्कार है । 
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' “Raate पूजितो;तिवि०॥पूजितो गुरुः 
१ इत्यादि ॥ 


| अब देव को पुजा कहने a परमात्मा का स- 
| त्कार करना-यह अथ होता हे, चेतन पदाथो ही 
1, का केवल सत्कार सम्मवित है, जड़ पदाथा का अ- 
थात्‌ मात्तयां का सत्कार नहो सम्मव होता, मुख्यतव 
| से वेइमन्च के पठन से इंश्वर का सत्कार होता है 
| इसालए प्राचीन आय लागा ने हाम के स्थल मे 
; मन्च को याजना को है, इसो तरह यज्ञशाला का 
` | देवायतन अथवा देवालय कहा है । 
[| तस्मात्‌ स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ म.भा 
; VUNG ब्रह्मयज्ञ अधात वेदाध्ययन भी पांच 
र ' महायज्ञा में से एक यज्ञ है। 
= | स्वाव्यायना्चयतषांन्‌ हासदवान्यथा- 
- विधि’ मनुः॥ 
a इस कथन से अरवा चोन देवालय अधात मन्दिरों के। 
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कोई न सभमे, देवालय का धे ता यज्नशाला हो ै | 


आक 


(3) 


अब TAU अर्थ-पंगतिकरपषा-अथोत अत्यन्त 
प्रोतिपर्वक, प्रेमपरवक) देवता का ध्यान) दवता का 
विचार! तथा सतपुरुणों का संग करना इसे भी ay 
हा कहत ह | 

अब तीसरा अथ दान हंनावव्यादान का ATS 
दसरे दान, दान नहीं हैं) केवल विद्या का दान हो 
दान है, अन्न वस्त्रादिकं के दान विद्यादान को 
सहायता करते हें इर्सालए उन्ह भी दान कहना 
उचित है, विद्यादान waa दान है | 

अब यज्ञ सेक्यार फल होते हं इस का [वचार कर, 

यज्ञ का Seay वेदो में AY घतादिकों का द्‌ 
Ba करना है) तो इस में ऐसी शङ्का उत्पन्न होती है 


` कि व्यथही काष्ठादि तथा घतादि द्रव्या को aly में 


Creed 


क्या जलाव, इस का समाधान यह है 1क- 
शैत्पथब्राह्मण में कहा है-८ 

| जनताथे यज्ञो भवतोति”, शातपथबाह्मएं ॥ 
Mee 33 वधन, सुगधप्रसार ओर नेरोग्य ये चार 

उपयोग हाम अथातु इवन करने से Ba हैं, ये 


HE | 
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लाभ उपदिष्ट रीति से होम होने पर हो होते हें 
कहा है कि- 

“संस्कतं हविः । होतव्यमिति शोष: | 

शरातपथबाह्मण ll 

येग्यरीति से यथाविधि होम करना चाहिएएक- 
दममनभर घी जला दिया वा चम्मच चम्मच कर के. 
मनभर घृत का बरस भर जलाते रहें ती भो होम 
नहा इागा-ाफर काइ २ कहते हें कि हाम अथात 
दवतोाहृशक त्याग है) देवता लाग यजनदेश में आ- 
कर सुगान्ध लेते हें इसलिए हाम करना चाहिए तो 
यह कहना अप्रशरत Ê | 

क्या ट्वलाक में कळे सर्गान्ध कोन्यनता हे जॉ 
वे हमारे qg gaga को अपेक्षा करते हें? ” 

इसा तरह काडू २ कहते हं [क जादादकों में 
पितुलाग आते हें और ale उन्हे आहातच और 
तपण का. जल न मल तो वे तपात्त रहते हैं) ता 
क्या वे प्यासे रह कर भखों मरेंगे ? और व्या पितः 
लोक में सब दारद्रता ही दरिद्रता है?सारांश यह कि- 
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(a) 


संब समभ और विचार ठीक नहा हैं क्यांक देवलोक 
में बा पितलोक में कळ न्यूनता नहीं है! 'हाम-हवन 
उन के SEI हे कर्तव्य नहो है कन्तु सवाष्ट और 
वायुश होम हवनाद से हाता ह galau होम 
करना चाहिए, ब्याकि सब प्रकार के नराग्य आर्‌ 
aiganal को वायु और जल का हो आधार है) 
इस्मे दृष्टान्त सुना TH-FA दना पढरपुर में ( [इन्दर 
लोगों का एक यात्रा का स्यान हे ) बड़ा इजा (व 


~ Er 


चिका ) जारी हे ता वहां का जल वायु हा बिन 


A 


गड़ने से इस बात का कारण हुआ? हारद्वार स एक 


समय मेला हआ था वहां पर वाय बिगड़ने से हजारों 
मनुष्य कालवश हुए अथात्‌ मर गए; ब्रह्माण्ड में 
सञचार करनेवाला जा वाय हें बदा जोव का हेतु 
है, 'अन्तरवायुद्वारा ठीक २ व्यापार होवे इसलिए 


बाहर का ब्रह्माण्डवाय़ शड रहना चाइए) ब्रह्माण्डः 


me OEE ETOT te 


वायु"शुद़ करने के लिये यज्ञकण्ड A घत, कस्तरी) | 
केशरादि AI पष्टिकारक seat का CIA कः | 
| चा हए सुर्गान्धत द्रव्यं के दहन से ब्रह्माण्डः 
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(9) 
aa की दगन्ध का नाश होता हे, . इस हवन 
' के कारण जा सुगन्धि उत्पन्न होतो. है उस संधि. के 
| सन्मुख वायु. के सब दृष्ट दोष दुर हे. कर नेरोग्य 
। उत्पन्न होता है, अब काडे अवांचीन लोग एसो शङ्का 
| कर कि MSTA Al दहन होने से Sa का पथक्क- 
, रण हो कर उन के गण नष्ट हा जाते हों तब फिर 
| हवन से नरोग्य कैसे उत्पन्न होगा १ इस वि aa ह 
| ARY Rui लर यह डी aa ganin! स्वाभा- y 
विक और संयोगजन्य दो प्रकार के गुना Dga - | 
| में स्वाभाविक गुणों: का नाश कभी नहो होता? सं | 
| योगजन्य गुणों के वियोग से हास ( घटतो ) दाता 
| है याद स्वाभाविक गण प्रदाथां Aa मान जांय ता 
। समुदा में गुण कहां से आवेगा १ 
| | टष्टान्त=एक तिल्ली के दाने से थोड़ा हो. तेल 
| निकलता है इर्सालये समुदायस्थित बहुत से तिलं 
o का तेल बहुत. निकलता: हे) एक छजलप्रमाणु में 
:' शातता R इसालए परमाणासमुदायहप जल का 
T ' शीतताः स्वाभाविक्ष घम हे) सर्गान्धत पदाथा का 
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. सारां समुद्र सुगाधत आर शुट हागा 


(८) 
qifa स्वाभाविक गुण है वह दइन से फैलता है 
उस का नाश नही होता | 
Raagi जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता | 
व्हे यह प्रत्यक्ष ६ 1 
तृतीय-जब हम अर्क निकालते हें तब जैसा 
द्रव्य हाता है वैसा ही तद॒गु्णावशिष्ठ अक निकलता 
है qaqa अथात अस्वादि अतरआदि द्रव्य हें) ` 
अग्नि परमाणु में जा गुण हें? वे आग्रि के परमा- 
शा अत्यन्त aaa हा कर HJARA तक्र [वहताण 
हाते हैं और उस से वायर्शादु परिणाम होता हे । 
, अब कोई ऐसी TST कर कि हाम सक छोटी 


सी कृति हे इस से ब्रह्माण्डवायु कैसे az होगा, ` 


e 


समुद्र में एक चम्मच भर कस्तरी डालने से क्या | 


इस का समाधान यह हे कि सी घडे रायते में 
घोड़ी सो ही बधार से शचि आ जाती है यह प्र- 
शी | इ, इस को Sa? उपर्पात समभीजाती है a- 


ggal यह प्रकार भा इ,काइ एसा UST कर TH RTA | 


| 
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ते यहां करो और अमेरिका में उस का परिणाम 
केसे होगा १ 
| इस का समाधान यह ह [क वायुद्वारा gig स- 
वेच फेले--यह वायु का धम ह, सिवाय-यदि सब 
` लोग अपने २ घर में आयसम्मत रोति से इवन करें 
ता यह शङ्का ही नहीं सम्भव हातो? पहले md- 
Ami का एसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक प- 
रुष प्रातःकाल स्नान कर बारह आहुति देता था क्याकि 
प्रातःकाल म जा मल मत्रादका का दगान्ध उत्पन्न 
हाता था बह इस प्रातःकाल के हवन से दुर होती 
था इसातरह. सायक्राल सें हवन करने से दिनभर 
का SAT SS जा दुर्गान्ध-उस का नाश होकर रात- 
भर वायु 1नमल और Ye चलती थी) प्राचीन आर्य- 
लाग बड़े हो यक्तिमान थे इस में किञ्चित भी स- 
नदह नहा हआफर अमावास्या आर पौणमासी के दिन 
समस्त भरतखण्ड महाम Val थाउस से भरतखण्ड 
में वायुश के कितने साधन उत्पन्न डते थे इसका 
वचार करने से यह छोटा हो स 
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से वष्टि का जल भी ag रहता है, वष्ट से और 
यु से बड़ा ही atag सम्बन्ध रहता हैं आर सब 
देश का जल als से उत्पन्न होता है, | 
जल स्वच्छ आर वाथ के भी स्वच्छ रहने से agi 
a फल, पष्प, रस A AS हा AF आर पाषएकारक 
होते हें, उसी तरह अन्नाद्‌ सब द्रव्य शद ओर Uta. 
कारक होते हें इसीलिए शरीर को सख होकर अन्न 
से बल उत्पन होता है) प्राचीन आयलोगों के शौय 
का वणन इस प्रसङ्ग में करने की AIS आवश्यकता 
नहीं है, वाय और जल को दर्गान्ध नष्ट होकर 
उन में gig आर upaya गुण बढ़ने से सब 
चराचरों का सुख होता है, इसीलिए कहा है कि- 
स्वगकामो यजत | TAHA डात शोष! | 
ऐतरेय ० गतपथब्राह्मण 
होम-हवन से परमेश्वर को सेवा कसे होतो है 
bee याद कोई कहे तो उसे विचार करना चाहिए 
कि-सेवा का अथे प्रिय आचरण हे, परमेश्वर को 


(६६०) 
किसी को भी प्रतोत न होगा, अब वाय शटर 
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सेवा wala उस को जो प्रिय वह आचरण करने से 


' बह न्यायकारी होने के कारण उस के द्वारा योग्य 


प्रत्युपक्षार हाता हे ऐसा एक नियम हो है) अब 
स्वर्ग अर्थात्‌ सुखविशेष, अथवा विद्या) और नरक 
अर्थात दःखविशेष अथवा aaa है, विद्या 
स्वगप्राप्त का तथा agaaa का कारण हे) 
Nada को शारीरिक ear अवश्य चाहिए) और 
शुद्वायु) Wea और जुदा के बिना शरीरदढ़ता 
कैसे प्राप्त होगी? होम-हवन से वाय we होकर 
सुवाष्ट हाता इं उससे शरीर नीरोग और aig विशद 
हाता हे, ववद्या प्राप्त हातो है अथाह स्वग प्राप्ति, 
goua हातो हे । 

काइ २ एसो भी IST HC कि wade यथ 
याद्‌ हवन हे ता उस में वेदमन्चां के पठन को 
क्या आवश्यक्ता हे ऑर होम करने में असकछी 
रात को इंट रहकर अमुकही प्रकार की वेदो बनावे 


| _ ससा वशेष याजना किस वास्ते चाहिए १ 


इस शड़ा का समाधान यह है शष याजन 
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के अनकल काई भी बात किए बिना उस से विशेष 
कार्य नियमित समय पर प्राप्त नही हाता? इसो 
तरह कच्ची ei की चार अंगुल गहरा और सोलह 
gna ऊंची गशितप्रमाण से वेदी बनाकर उस 
में नियमित प्रमाण का हो मसाला लेकर प्रमाण से 
घतादिक का हवन करने से) अल्प व्यय में आति- 
शय उष्णता उत्पन्न Bal है, और उष्णता के कारण 
वायु शद होकर जलपरमाण वायु में उड़जाते 
ओर इस उष्णता के कारण वाय का घषंण होकर 
विद्युत्‌ उत्पन्न होतो है, और Aaaa में गड़ग- 
डाइट को आवाज़ उत्पन्न होती हे, इसप्रकार हवन 
को विशेष याजना के कारण विशेष उष्णता उत्पन्न 
होकर विशेष ate उत्पन्न होती है | 


अब गड़गड़ाइट अथात इन्ट्रवञ्च संघातजन्य शब्द | 


वणन किया ga हेश इसका सच्चा अर्थ यह 
है कि, इन्द्र अर्थात aa और सरये की उष्णता 


EN 


~ 


काई २ कहते हैं कि इन्द्र अपने ag से बलि 


क कारण 1वद्यत आर मघगजनाद AID हाते By 
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को मारतां हे सो वह बात बिलकुल भूठ है! बलि- 
` राजा पाताल में राज्य करता है, और पाताल अमे- 
रिका देश है, सो अब उस अमेरिका में बलि राजा 
` कहां पर है? इसी तरह वेदी की एकाद इंट यदि 
` टेढ़ी बैठी कि मानो यजमान मरता है इत्यादि कहना | 
a अप्रशस्त और निर्मल है? यह सब लीला अर्वा- | 
चोन लोगों के मतलर्बासन्ध को है? वे कहते हें | 
कि इम जा कहें उसे बछिया के बाबरा की नाई 
सुनो? शङ्का मत करो? शङ्का करते ही तुम नास्तिक 
बन जाओगे इत्यादि धर्माकयां धत्तलोग दते रहते हें । 
अब~होम समय में वेद्पठन किसलिए है यह 
था सो इसका उत्तर यह है कि दो काम थदि/ | 
एक हो समय में होसक्ते हों तो उन्हें करना चाहिए | 
संसा उहंश कर २ प्राचीन आय लोगों ने erat को 
हामादकं Fat की व्यवस्था करने में लगाए तब 
मुंह खाली न रहे) परमेश्वर की सतति MAA मंह | 
| से होतो रहे इसलिए पहिले के ऋषिलेग वेदमन्च 
"कहते थे, और ब्राह्मणलागों ने कृएठस्य वेद आज... usa 


(७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection: Di 


Y 


a. 


(१४) 

तक किया इसोलिए वेदविद्या भी अबलों बनो रही है 
फिर यहभी था कि बेदपांठ करनेसे परमेश्वर को भक्ति 
Sat थी जिस से विचारशक्ति भी उत्पन्न हातो था 
“्ातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे? ऋ०सं० 

दसरा ऐसा भी विचार है कि जा हाथों से प्रयोग 
ज्ञाता है उसके जा मन्त्र उस शमय कहे जाते हैं 
उन से कळ भी सम्बन्ध नहीं रहता इस से मन्चो- 
चचार कर्म के उद्देश से नहीं होता किन्तु परमेश्वर 
को tala मुंह से हाता रहे यहा प्रधान SET 
और कोई २ मन्त्र ससे भी हें जिन में हाम के लाभ 
कहे गए हं सारांश यह क वेदमन्चां को कहने से 
वेद की राही मुख्य प्रथोजन है । 

इसप्रकार कर्मकाण्ड बिल्कुल निष्फल नहीं हे अस्त; 

काई २ शसो TST करगे 1क वेदों में बामत्स 
FUT क्यों हें ० | 

Sat—aat में ता बीभत्स कथाए' कहीं भी | 
हया, हैं) ऐेती qne अर्वाचीन महींधरादि | 
भाष्यकार, दिखलाते हैं, तो यह दोषं वेद पर नहीं ' 
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लगसंक्ता? यह केवल भाष्यकार की AAAS का 
दोष हे.दष्टान्त-जिते किसी सवासिनी स्त्री ने किसी 
विधवा को नमन किया तो विधवा क्या कहती है 
अथात आशीवांद्‌ देती है कि आओ बिना मभसी 
हो” बस इसोप्रकार मतलबी लोगों ने मनमाना अथ . 
dat में निकाला है--शतपशथब्राह्मण के देखा । 
श्रीवा राज्यश्याग्रसित्यादि ( ३त० बाह्मण ) 
अब काडे शेसा कहे कि) अश्वमेध में घोडे के 
SA का संस्कार यजमान को स्वा के सम्बन्ध से. 
कहा इ) इस ते सेसा प्रकार वेदों में बिलकल ही उप- 
दिष्ट नहीं ह) सो ठोक हे परंत इस के सम्बन्ध से जार 
बीभत्सकथाश लिखी हें उन्हें पड़ते हुए माना उलटी 
आता हातर्थाप Var बीभत्सपना कभी भी प्रचारमे न 
आया हो यह कहते नही बनता क्योंकि पर्दातिनिरुपक 
थां में यह बात स्पष्ट २ मिलती है | : 
पञ्चोससा वष के पव ate लागा ने जा २ ग्रन्थ 
नाए उन में GAR बातों का SET कर २ ब्राह्मणो: 
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अब कोइ ऐसी TST करं क अस्तु जा हा 
परन्त बीभत्सकथारं तो भो उन में हें वा a 
asa को फेरते थे, और सावभीम राजा लोग 
इस से क्या Waal उत्पन्न करते थे ? 

इस में हमारा समाधान यह हे कि शतपथ भे 
[लखा हैं किर | 
अग्निवां अइवः। आज्य संध ॥ दतपथबाह्मण 
|. ग्रश्‍वमेध अधात्‌ अग्नि में घी डालना-इतना हो 
अर्धे है, उसो तरह ग्रन्थसाहचय की ओर ध्यान 
देने से clap aan इत्यादि बातों का निर्वाह 
हाता = । 

अब केनोर्पानषट्‌ मे एक यच को वात्ता छै, यक्ष न॑ 
अग्नि RAHA तण डाला) ओर अग्नि से कहा क 
इस तिनके को त जला दे? अग्नि से वह तिनका न 
जल सका, फिर वाय से कहा कि त इस तिनके के 
उड़ा लेजा” वाथ से भी वह AAR न SEIT, | 
botina कहकर At Saala नामक ब्रह्मावट्या R उस 
का माहात्म्य दर्शाया हे, यज में मांस आदि खाले 
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| यह गपोड़ा aaia पण्डितों ने निक्राला हे । 
: कोईर व्यभिचार के विषय में भी ऐशी ही काटियां 
निकालते हैं, कहते हैं कि वया इन्द्र के पास मेन- 
कादि अप्सराए' नहीं हैं 9 इम नगद रुपिया दे A- 
जार में काडे माल मोल लेवें ता इस में दोष क्या है? 
तो भाइ सोचो कि ये बातें कहना कया तम्हें प्रशस्त 
|  दोखतो हें? कभी adit 
अस्त, पुरुषमेध का अब थोडा सा विचार करें 
agag के इस मन्च को देखा- 
'रश्वान दव सांवतदडुररतान TAT | 
यदभद्र तन्न आसव ॥ To Fo 
हाम ते देवताओं का हो और मांस पशुओं का 
तथा मनुष्यों का रक्‍्ख ता कहो यह व्यवस्था कैसे 
ठोक २ ह ? सेमी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा यह 
इम तो निश्‍चय नहीं झोला” अर्थात एसी व्यवस्था 
| को अन्याय के सिवाय क्या कहसतक्ते हें 
| परमेश्वर को व्यवस्था मे ऐशा . अन्याय नहीं है 
a 
oat 


í - और रेसो निष्कारण हा ar टीन JLN, अ, fon USA 


tall mf) Coord 


ar गा aga परोपकारी गरीब पशु का खाने के | 
लिए वा यज्ञ के लिए मारने से कितनी हान होती 
Zag गाय चार सेर दूध. दता इ, इस दूध का 
Sizer wit (चीर) पकाने से न्यन से न्यन निदान 
चार मनष्यां के लिए तो भी पोष्टिफ अन्न होता इ! 
अर्थात प्रातःकाल सायङ्काल दोनों समय का दुध 
मिलाकर आठ HAA का पोषण होता Sale उस 
गाय ने दस महीने दुध दिया ता समभालो कि चै- 
बोस सो २४०० मनष्यां का पालन उस-गाय के एक 
बेत À होगा? इसप्रकार आठ 'ग्रोलाद Waa पकड़े 
ता १६२०० Sata हजार दोसा लागोंका पालन होगा, 
बही गाय कोई यदि मार कर खाजाय तो पच्चीस तोस 
मनुष्यां का पालन एक टक का होता हे इसप्रकार 
याक्तःको रीति से भी मांसभक्षण ठोक नही छ? 
अस्त, इन दिनों मांसाहारियों ने राज्यबंल के 
| आधार से इतना जबर हाथ फेरना प्रारम्भ किया | 
Me tae । Sta, चोपाए बिलकल न्यन होते जाते हैं, पांच 
 झ्परयक बल के आजकल पञ्चोस रपये लगने लगे 
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हैं, और गरीब लोगों को दुग्ध घृत मिलने में बड़ी 

हो कठिनाई दातो जाती है, जिस देश में बिलकुल 

मांस नहीं खाते उस देश में दूध घो की खब ही ag- 

तायत VETS अर्थात्‌ वहां पर WA समृद्धि रइतो छे 

अस्तु, अब लों ते पञुवध होम में न करने के 

लए युक्तियां का तथा शास्त्र का विचार किया, अब 

इस शङ्का का विचार करें कि अथवा कभी दोम में 

पश को मारते थे वा नहीं १ | 

झम दोप्रकारके हं,एक रा जधर्मसम्बन्धी और दसरा 
सामाजक,इतने समयतक सामाजिकडाम का निरूपण 
1कया,अब राजधमसम्बन्धो-जे होम है उस की सब हो 
व्यवस्था Wa हे) उस में पञ मारने को ar क्या ही 

बात ह परन्तु कभी २ मनुष्यां को भी मारना पड़ता 

हे, युदुप्रसङ्ग में हज़ारों मनष्यों का प्राण लेना ae 
राजधम विहित हे) भयङ्कर श्वापदादि जा खेती के 
उजाड़ते हं वा मनुष्याद्‌ का हानि पहुंचाते हैं उन 

| का मारना ठोक हो हे क्योकि जंगली पशुओं का 


विध्वंस करना ग्रत्यावश्यक oN, सूत्र, छि usa 
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प्राणी को पीड़ा देना-कहो यह. धम वाहत केले 
होगा, और इतने पर भी बेचारों का मुंह बांधकर 
घंते मार २ कर उनका. जोव लेना ता इश्वरप्रणात 
व्यवहार कभी भी न होगा । 

-> अब यज्ञ के विष्य में किसका आधकार हैं एसो 
Siagi करे तो जानना चाहिए [क कमकारड 
में जिन की प्रवति हैं उन्ही का केवल आधकार है 
कम से anala थाड़ो २ जागत हाता हैं? उपा- 
सना से विचार में निमलता उत्पन्न होतो है! फिर 


ज्ञान मावचारा:दढता) आर पक्षता आकर फर वह 


ज्ञानमाग का आधकारा हाता इ? 
अब हम होम के विषय में छोटी २ शङ्काओ का 


विचार करते हें । 


कोइ २ कहते हंक जब राजनियम से इन दिनों 
ग्राम Sct रहता है ता.1फर हाम RATAA कर? 


Mee प्रात हमारा यह उत्तर हे कि हमारे घर स्वच्छ 


बनाए बिना ग्राम केसे स्वच्छ रहेगा?ओर ग्राम के. बाइ 


f ब>०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US 


= 
( २७ ) 
= मांसाहार लाना यह सवेधेव अयोग्य हे?.किसो _ | 


x Gane — Ny 


दुर्गन्ध कैसे टूर होगी ? दुसरी wet यह करते 
क जब आगगाड़ो. में (रेल के इज्जन में ) आरे 
रसोई के घरमे ता धआं ( घम्र ) aga उत्पन्न होतां 


i 


क 
~ 
R 


2 


) 


किस वास्ते करना चाहिए ? 

इसपर इमारा यह कहना हे कि यह ya दगेध 
और दुषित रहता है इस से वायु ag नहीं हाता? 

इन दना होम के न्यन होने से वारम्त्रार वाय 
WS रहा हःसदा विलक्षण रोग उत्पन्न हातेजातेहें । 

अबतक यज्ञ का विचार हुआ अब थोड़ा सा 
संस्कारों का भी विचार करें । 

२ भाग-सस्कार 

सस्कार कहते किसे हं 9 इस प्रश्‍न का प्रथम 
वचार करना चाहिए। 

1कसी द्रव्य के उत्तम स्थिति में लाना इस-का 
नाम संस्कार है, इसप्रकार का स्थित्यम्तर मानवीय 
Sea पर्‌ हावे VATU आयलागांन सोलह संस्कारों 


का 0 की ये [जन Mis wkd CM माजात USA RA USA | 


है फर वाष्ट भा बहुत होनाही चाहिए) ता फिर होम 


RR ) 


ते यह इच्छा न थो कि संस्कारों के कारण पटाथ 

qani? हमारा माल Sera A आलसा बने 

wails वे आचाय आय महाजन AA फर व-अनाय 

guia अनाडियां को समक म बाकर मदत दंत । 

निषेक अर्थात ऋतप्रदान यह प्रथम संस्कार हे) 

पिता निषेक करता हैं. इसलिए पिता हो मुख्य गुरुहें। 
निषेकादीनि कसाणि यः करोति यथावांध | 


सम्भावयांत चान्यन्न स विप्रागुरूरूव्यत॥9॥मनः 


एसा मन में वाक्य हे) पिताही का सब उपदेश 
गोर संस्कार करने WSU Gals का वणन छान्दा 
ग्यउपानषट्‌ म किया हे उस Wa पर गभ 
धारण करनेवाली स्त्रियां को क्या २ पदाथ खाने 
चाहिये जिस से पुत्र के शरीर आर ag A दृढता 
आती है यह मख्यकर विचार किया हे, प्राचोनकाल 
के आयलाग केवल अमाघवीय थे, और स्त्रियां में भी 
quad होने के कारण वोर्याकषता रहतो आ नट q- 
चाट्-यह गहस्थाम्रम का. प्रथम धम हे | 
९ पुसवन<इस सस्क्रार का प्रयोजन वोय का. पन 
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शरीर म॑ किसप्रकार जमावे इस योजना के सम्बन्ध ' 
से हे, वोय में सदा स्थिरता, दढता ओर AUS: 
गुण रहने चाहिए? अन्यथा विकृत वीय से संतांत 


में नानाप्रकार के विकार उत्पन्न होते V एतदथ 
सचकारों ने ओषधियां बतलाई हैं, वो्यवट यथे और 
झान्त्यथ वषभर ( सालभर AR ) परुषां का ब्रह्मचय 
रखना चाइए Var भी निबंध कहा हुआ हे । 

३ सीमनन्‍्तोन्नयन-सर्त्रियां का. अकाल में गर्भपात 
होने का बड़ी भात रहती हे सा वह न Bb ओर 
taining पदाथां के सेवन से और AAR उत्सा 
रहने से, गभ को स्थिति उत्तम रहें एतदथ. इस सं- 
स्कार को योजना हैं। 

४ जातकमं-इस संस्कार के विषय मे faga होम 
करना कहा SHU TH सातकागह का ( जच्चा 
के घर का ) अमंगलपना दर करने के लिए सग- 
न्धवंधक होमकरना योग्य है) बच्चे को नामि काटने 


| दुःख न हाभजच्चा सखारहे, इसप्रकार इस सस्कार 
का SEV 
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पु नामकरण-नाम रखने में भी कोई भूल न कर 
यहां तक प्राचीन आयलेगों का बाराक दुष्ट था) 
नाम का सख से उच्चारण हा? उस म. मधुरता. रह) | 
इसलिए दा अचरवाला वा चार ARNAT नाम i 
हावे एसा कहा हैं) यहा व्यथ लम्बा चाड़ा नाम न | 
हावे, नहीं तो कभी २ इन दिनों लोग मथुरादास; । 
गोपवन्द्‌? सेबकदास ऐसे लम्बे चाडे नाम रखकर |. 
गडबड मचाते हैं) कभीर कोड़ीमल)- वा TARINAN 
घोंडया पथया आदि विलक्षण नाम रखते हं, इन” 
दिनों सब प्रकार पागलपना फॅलरहा ह फर नाम 
रखने में दोष हें तो. आश्वय क्या ह. ? दोष 
देने में कळ भी उपयोग नहीं स्त्रियों के नामों में भी 
मधुरपनां हाना चाहिए जेसे भामा, अनसुया, साता, : 
लोपामुद्रा) यशादा, स॒खदा एसे २ प्राचीन आयलोगों 
को-सित्रयों के नाम होत थे । 
६ पनष्क्रमएा-कामल रार के बच्चों का बाहर इवा | 
Mire के लिए ले जाना यही इस संस्कार का मुख्य 
SEY 
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७ अद्नप्राशन-येग्य समयमें बच्चे के अन्नप्राशनादि 
य्‌ प्रारम्म न करें तो बड़ा हो दःख Brat है! इस* 


=~? 


लिए इस संस्कार को याजना हे । 
८ चडाकमं-मस्तक मे उष्णता उत्पन्न न हा ओर 
उष्ण वाय म पसान आद्‌ क कारण मेल जमता ह 
वह दुर हावे इसालए इस संस्कार को योजना को RI 
९ ब्रतवंध-(यज्ञापवोत) पुरुषों को विद्यार भके समय' 
उत्साह हा इस SET से व्रतबंध विषय मे विशेष नियम 
ठहराए इं अथात बनाएं इं) स्त्रियां को भी विद्या- 
सम्पादन का अधिकार पाहिले था, और उस के अनः 
कल उन का भी व्रतबंध सस्कार पवे में करते थे 
ववद्वान अथात ब्राह्मणलाग)आयकलोत्पन्न बालक को 
वद्यारम्भ के समय कापास का अशात रुई का यज्ञो- 
पवात विशेष चिन्ह जान धारण करने को देते थे 
इस क धारण करन म बड़ा हा जवाबदारी रहती 
। था) क्षाचय वश्यादकों के बालकों को भी कार्पास 
En तो नहीं किन्तु दुसरे पदाथों का यज्ञोपवीत धारणा 


oS ee 


“करने के Kangri द versity लि दू AE Diaby इमानि USA 


हुईं तो चादेव्राह्मश हो कुल में उत्पन्न हुआ X 

ना भो उस का यज्ञोपवीत छीना जाता AILSA को 
AMAT हाती, उसी तरह AZUSA भो उत्तम विद्या 
सम्पादन कर २ ब्राह्मणत्व के अधिकारी STAT यज्ञो-' 
पवीत धारण करते थे,इसप्रकार को व्यवस्था प्राचोन 
आर्यलागों ने कर TS थी इस कारण सब ज्ञाते 
qaii को और स्त्रियां को विद्या सम्पादन करने के | 
विषय मे उत्साह बढ़ता रहता? विद्या के आंधकारा- 
नसार उत्तम) मध्यम slay एते यज्ञोपवात के yyy 
aai क्रो धारण करने को मिलते रहते थे । | 
१० तदनन्तर वदारम्भ आर ग्यारइवा वदाध्ययन=, 
GANT अथात समावतन TA दो संस्कार हं) 

C १ २बिवाह-इस संस्कार का-आगे जब इतिहास 
विषय A व्याख्यान देंगे उस समय विचार करेंगे, 
इन दिनों मुहुतोदिक के विषय मे जा आडम्बर मचा 
_ ae हे यह केवल बलात्कार ( जबरदस्ती ) है । 

| ' व्यथे ही कालक्षेप न हो औरं ,नियमित समय |‘ 
पर्‌ सब वार्ता हा इसालण कार्लानयम के विषय में 
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ध्यान देना अत्यावश्यक हे? परन्तु उसा क M- 
स्त्रार्थ मं व्यथ टांय zia करना Walaa ६, इसा 
` प्रकार पहिले MAAM स्वयंवर करते थे? एक नाड़ 
ब्रांड Wl मनष्याण आघसा ओर अमक ग्रह नहा 
मिला और फलानो राश Sgt हुई इत्याद गपा 

/ उन दिनों में नहों थे, 

१३ गाहपत्य-गचस्था्रम में पञ्चमहायज्ञ करने 
पड़ते हें इस का विचार भी आगे इतिहास विषय 
मं व्याख्यान देते समय करगे | 

१४ वानप्रस्थ-पुत्र का बेटा होते ही EAA 

* म वास करने वाला गृइस्थो वानप्रस्थाश्रम धारण 
करे. ऐेक्षी योजना थी वानप्रस्थाअ्म में धर्माघर्मका 
और सत्यासत्य विषय में निणय होता रहता ap 
क्योंकि विचार के लिए समय मिले और गण दोष 
का नणय करने में आवे इसलिए वानप्रस्थाअम को 
याम; को छे । 

१५ सन्यास=धम को vata विशेष हा ओर जन- 
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१६ अन्त्येष्टि-आशश्‍वलायन सूत्र में इस सस्कार | 
वणन Thal हे. आज कल हमार दर म अन्त्याप्र 
के तीन प्रकार जारी हैं? कोइ ता जलाते इं ता कोइ 

लमे डाल आते हैं तो तीसरे जलसमाधि देते हे ।. 

Wala आयलोागों में अन्त्येष्रि यज्ञ हे) उस मे | 
दहनप्रकार मुख्य है, अव मुद को गाड़नेवाले Vat , 
शङ्का कर कि जलाना बड़ी निष्ठुरता हे) परन्तु मुस- 


लमानादिकों का विचार करना चाहिए कि मद को 
जमीन म गाड़ने से राग को उर्त्पत्ति होतो हे । 

कोइ २ एसी भी शडका करेगा कि जल में 
देह डालने से मच्छियां Sa खातो हें ता क्या यह 
परोपकार नहीं है ? परन्त जल बिगड़ता है 
इस का भी ता विचार करना चाहिए गंगासदुश 
महानादयों म Udi को डालने से जल म 

` विकार उत्पन्न होता हे ता फिर छोटी मोटी afz- 

यों को ते कथा क्या है अब गंगा में हड्यां | | 

जा कर बहुत से लोग डालते हें तो बतलाओ 
यह (कतना भारी भालापन हे ? मरे हुए प्राणीका | 
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देह मृत्तिका है! उसे गंगा में डालने से क्या लाभ 
झगा ? बन में फेंकने से भो दुर्गन्धि उत्पन्न हा कर 
राग. उत्पन्न हाता हे इसे कहने की कोई आवश्य- 
कता नहो हे । 


| a A NN ~ a 
' मुख्य माना ह आर यहा ठाक ह) व स्मशान समा 


CY = ~ 


` में एक वेदो बनाया करते और उसे पक्की इटं से 
बांधते और फिर उस में मृतदेह का जलाते समय 
बोस सेर घृत डाल कर चन्दनादि सुगंधित पदार्थ 
भा डालत थ, शक्लायज्ञुवद क ३९व अध्याय में इस 
विषय का वणन कया है। 
आज कल BUS संस्कार यथाविधि नहीं 
होता? नाममात्र होता, अलबत्ता कटहाओं की चैन 
उड़तो है, सो यह जबरद्स्तो है! सवों को उचित 
है कि फिर संस्कारों को सुधारे) जिस से कल्याण 


aN GS 


Bb आम शान्त: शान्तः Vira: g 


eee य 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


है 


a | CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


3 Aa A ft oc ney 2 
pena a 
PI Pre t - 2 
« 


= 


r के ae a? 
(0-8. Gurukul Kangri: University Haridwar Collection. Digitized by S3. Foundation USA 
i > AARP Feo 5 2 = Sar! ov er 


qayana रिशो सभा को ओर से 
प्रकाशित हई' पुस्तकों को सचो 


Ha» 

राधास्वामीमतखडन To 
अीमद्यानन्दसरस्वतीनी महाराज्ञ के व्याख्यान, gig 
इश्वरासाद्वाविषयक प्रश्‍नात्तपताहेत ( १ ) Fo 
व धर्मा$धर्मविषयक ,, ( २-३ ) ,, 


व वेदविषयक C aayain 
व जन्मविषयक CA 
व यज्ञ, संस्काराविषयक ERD 
. व इतिहासविषयक EEI Ea 
Og इतिहासविषयक 00020) 
aug की शिक्षा  . + j 
मतकश्राद विषयक प्रश्न ip Sea | 
.  लिङ्गपज्ञाविधान उद TE 
फर्यादपोप उड़ a N 
सडगातत्ड्य़रह भाषा. if 
बंदीशास्त्राथ S ली E 
` ` मसहिनिष a ग-टी!ब्रिलियम साहव के नवाब में,मू ० 
. इकट्ठी लनेवाला के लिये विशेष नियम :-. 
| क्या 000 


T 
= 
Ler 
oS 
RY 
र 


ZT 
श्री१०८श्रीद्यानन्दसरस्वती 
महाराज क व्याख्यान u 
(७) 
इतिहासविषयक 
OE 
निसको 
पंणगणेशरामचन्द्रशर्म्मा उपदेशक मारवाइ ने 


र 
हे 
है 
| | र 
| | ८ महाराष्ट्रीय से 
| है 
È 
2 
2 
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E eae A 
ti 


मध्य 


नागरोभाषा में seat किया 
ओर ः 
बा० रामबिलास सारदा मन्या ने 
आद्येपस्वकप्रचारिणी सभा राजस्थान की 
- Biel Se प्रकाशत कया 
ATAT | 
वैदिक ware में मुद्रित हुआ 
ae १९५० फाइ्गुन 


QUA वार ३००० 
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aro २४ जोलाडइ सन्‌ १८७५ Fo. 


| श्री१०प्स्वामीदयानन्दसरस्वतीजी 
का व्याख्यान-9 | b 
इतिहासविषयक... ॥: ७ 4) 


झोड्म्‌ यतो यतः AMEA ततो नो अ- 
भयं कुरु॥ Wa: BS प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः 
॥ १ ॥ go Ho Ho ३६ Ho २२॥ 
इतिहास-यह आज के व्याख्यान का विषय है। 
। क्रम २ से यह व्याख्यान होना चाहिए) इति- | 
| इहास अथात “इतिहासा नाम वत्तत' इतिवत्त अथात 
“अतोतवर्शन को इतिहास क इते हे) इतिहास जगदर्त्पत्ति 
से प्रारम्म Bat आज के समय तक चला आता. 
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| ( ३ ) 
है। जादृत्यति के सम्बन्ध से दा एक प्रश्नों का fa- 
चार करता पड़ता है? जगत केसे उत्पन्न हुआ ओर 
किसने उत्पन्न किया ? 
agaa सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो. 
'ध्योमा परोयत्‌॥किमावरीवः कुहकस्य झाम्मन्न- | 
H कमासादुहनगनारम्‌ १ऋ्.अ,<टञ्च.ऽव.१७ 
मल में प्रकृति भी नहीं थो ओर न काय हो 
था, उत्पत्ति, स्थिति लयाद्‌ को काय कहते हँ) सत 
. ` अधात्‌ प्रमति का वणुन, सांख्यशास्त्र में किया 
, उस शास्त्र में सत्व,रज, तमेगुए को जा qatan 
। देवही प्रकृति हे ऐसा माना है, सांख्यमत्र देखे :-. 
| प्रकृतिति आगे उत्पति कैसे छुईं इसाविषय में. 
| सांख्यशास्त्र का सच नीचे लिखे अनुसार हे:- 
| 


सव्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रातः Tha 
सहान्महतोऽहंकारो ऽहंकारात्पञ्चतन्मात्राण्य-. 
हि a | भयभिन्द्रियं पञ्चतनमात्रेभ्यः TAMIA. 
| 


| SYRIA पचावशातगएः॥३॥सा;अ.१सः६१॥ j: 
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मल में ugia नहीं थी तब alg 
za विषय में यदि संशय कांडे करे ता उस' 
के लिए एक दष्टान्त है से पढ़े-- तिर 
अमि पर ओस पढ़कर घास पर वच की पत्तियों: 
पर उस के बिन्द बनजाते हें, इस से यह यस aza 
का आवरण नहीं होता? इसो तरह पाहले [कपा- 
प्रकारक्का भी आवरण नहों STW इश्वर का इच्छा हो 
कर उसने Be उत्पन्न का URIA काइ २ कइत ह 
ओर उरूस जनिम्बवचन का प्रमाण देते हं । 
dead बहः स्यां प्रजायेयेति ॥ तेत्तिरीयो- 
पान ०. बह्यानन्दवछा अन्‌ ० ६ 

_ QA इस वचन से इच्छा क्षे प्रकार का बोध 
नहीं Bap बाकि इंच शब्द का उपयाग किया हे! 
इस धात का WA दर्शन और AHA है, परन्त इच्छा 
अथ नहा. R इश्वर का इच्छा हुई यह बात सम्भब 
agi होतो? इच्छा हाने के [लए किसी भी atat 
|25: चप्राण्त हाना चाहए) सा इश्वर को afg में 
कान सो वस्त अप्राप्त है? अधात काई भो आप्रा 


का काय कैसे 


ae 
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| | नों, फिर इच्छा करनवाल का देश! काल! वस्त 
|. परिच्छेद होते हैं यह बात भी ईश्वर में नहीं सम्भव 
Bah इसलिए इश्वर को इच्छामात्र से ale उत्पन्न 
' इई Sar कहना अयोग्य ह । 
लम प्रकत हद आरन्प्रकुतसं सारा साष्ट स्‍त्पन्न हुइ | 
PAST सत्यञ्चाभीद्भात्तपसोऽध्यजायत्त ॥ 
| 


ततो राज्यजायत ततः HAR AMT: ॥ १ ॥ 
समद्रादर्णवादाधि सं वत्सरों अजायत ॥ अहो- 
रात्राएि विदध हृश्वस्य सिषतो वशी ॥ २॥ 


/ सय्योचंद्रमसोधाता यथापवेमकट्पयत्‌ ॥दिव- 
| sq एविवीञ्चान्तरिक्ञमथे खः । ३॥ ऋ० 
| . ग्र० ८ Fo < qo QE Il 

तस्मादा एतस्मादात्मन आकाइाः APTA 
|! आकाराहायुः, वायोरश्रिः, अग्नेरापः, अद्भ्य 
' थिवी एथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो ऽन्नम्‌ , 
याळ MA तः, LAG: परुषः, स वा एष परुषो 
' आझरसमयः॥त०आर ०बह्मानन्दवछी अन०१॥ 
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आकाश विभ BA से संब पदाथां का आधक- 
रण है.और उस से भी fay ओर आंतसुक्षम परमात्मा 
D आकाश इश्वर ने उत्पन्नाकया | 
आकाराह्ताङगात्‌ ॥ SAATH 
al ख aA lao स० 
RIT और परमात्मा का आधाराधेय सम्बन्ध 
है. अव्यक्त प्रकति की जा अव्यक्त स्थिति उसी को 
आकाश कहना चाहिए, अब RE सेसी शङ्का करे 
कि--ईण्वरक्षा जगत्‌ उत्पन्न करनेका क्या प्रयोजन था ? 
इस शङ्का का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन 
शब्द का सच्चा अर्थे क्या हैं ? यह देखना चाहिर, 
जिस प्रकार को Sat जगत्‌ में दिखाई देती है उस 
'प्रकार को इर्षा इश्वर में सम्भव नहीं होतो? इसलिए- 
TAMAS प्रवत्तेते तत्प्रयोजनम्‌, ॥ 
गौतमसत्रम्‌ 
यह प्रयाजन शब्द का WA यहा सम्मव ARI 
|E ुधा्नवत्ति के लिए पार्कॉर्साट करनी प- 
Sal हैं इस म चधानवात्त यहा प्रय 
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उच्चर से काई भी पदाथ बड़ा नहा हैं ऑर न 
बिलकल इश्वर को प्रवत करनेवाला हो काडे प- 
दार्थ है| इसलिए इश्वर के काम A उपरोक्त À 
का प्रयोजन भो नहीं सम्मव होता, दुसरा एक Var 
भी विचार है कि उपर लिखे अनुसार जा शड्का करे 
उस से इम यह पळते ¥ कि भाइ! साष्ट न उत्पन्न 
करने में ईश्वर, का क्या प्रयोजन छे ? याद्‌ तुम से. 
alg उत्पन्न न करने का प्रयोजन नहीं कहते बनता! 
ता हम भी ale उत्पन्न करने का प्रयाजन नहा. 
कहते, फिर तम्हारा हमारा बराबरों तो अवश्य हा 
इ va ऐसा नेही है; साष्ट उत्पन्न करने का 
कारण VAT हे कि इश्वर को साम्य निष्फन न जावे 
ईश्‍वर की शक्ति प्रकट न हुईं अथात यदि उस ने 
5 हे NN Ge c Ss 
नंगत उत्पन न किया ता फिर TAT के बोच वह 
शक्ति रहने पर भी उम का क्या उपयाग वा लाभ 
है. 9 इश्वर का सर्वशक्तिमत्व निष्फल होगा? सव- 
शक्ति इस शब्द में रचना, धारणा, दया इत्यादि 


री NN Dyer tc (om 122 
गुणों का समावेश हाता है इसालए Ay उत्पात. 
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ia में जक्तिसाफल्य हाना यही प्रयाजन ह) WE 
कहते हैं कि इश्वर ने यह जगत लीला से उत्पन्न 
किया? उत्त में angela का प्रयाजन लाला छ? 
परन्त यद कहना सयक्तिक नही हिं? क्याक इश्वर 
यदि प्रसन्न अथात सखानभव लेनंवाला छागा ता 
उस में agaaa अथात दःख का. भा सम्मात्रना 
होगी, इसलिए साष्ट saa का कारण RTA- 
लीला हे एसा जा लाग कहते हें वह कहना त्याज्य 
है, काई २ एसो भी शङ्का करते इं कि प्रथमबाज 
उत्पन्न हुआ वा वक्त पदा छुआ ? सो इस का. S- 
तर सना । 

alg ससा कहें कि प्रथम बोज उत्पन्न हुआ तो 
वक्ष के बिना बोज कहां ते ओ पड़ा इस प्रकार 
का HIST आ पड़ता इं, भला प्रथम वच हा का 
कहें ता भा बीज के बिना वक्ष Ha हुआ, ? इधर 

। सेभोभागड़ाआपडता है इस प्रकार “उभयतः; 

Es दानां आर से ) पाशा रञ्ज: प्रसंग प्राप्र हुआ, वह 
प्रसंग न आवं इसालए इम एसा. कहते हैं कि प्र- 
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थम बीज ही आया क्योकि सब जगत का बोज 
ईश्वर ही है? वहां ते सब उत्पन्न हुए, अस्तु-पात- 
JAT का एक बड़ा हास्यजनक दृष्टान्त हैँ? अपनी 
उपास्य देवता के पास किसी पतिव्रता ने यह वर- 
दान मांगा कि मेरा जा पति अभी हे वही अगले 

न्म में मेरा पतत होवे, तब उम gaar ने उस 


क्का वैसा ही वर दिया? फिर आगे वह पात मुक्त 


हा गया अथात जन्म मरण से छूट गया, तो बता- _ 
आ. अब IA प्रसङ्ग में देवता के बरदान को सफः 
लता कैसे हानो चाहिए ? इस प्रकार को शङ्का कर 
नाना प्रकार के तक लोग करते हें, उन के प्रात इतना 
हो उत्तर हे कि मुक्त जा पुण्यात्मा पात उस के स- 
त्स से उस की पतिब्रता eat मक्त होगी फिर दे 
वता आदि के वरदान होने का बिलकूल हो प्रया- 
जन शेष नहा रहेगा, सारांश-एसे उलटे सीधे द- 
ठान्त में या भाषण में न पड़कर शान्त रीत से बि- 
चार करना यह हमारा धम हे, अस्तु-अव्यक्त प्रकृति 
अधात्‌ शून्य से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि 


Pay उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से 
|. पथ्वो उत्पन्न हइ, यह मब व्यवस्था परमाणुओं H 
चङ, एक परमागुका BUA होता है! तीन अणुक से 
एक चसरेणु होता SAT का लक्षण ऐसा कया हैं। 


“जालान्तरगत भानो सक्ष्म यद टरयतं रज! | 


प्रथम तत्प्रमाणाना असर ण Fae ॥ 3 ॥ 
HA: 

यह उत्पत्तिकाल की व्यवस्था हुई) आगे प्रल- 
यकाल में त्रसरेणु का द्व यगुक होता है! दू यणुक के 
अणा होते हें, ओर अणा के परमाण Ba हें यह 
प्रलयव्यवस्था है, अब इश्वरसामध्य हो उत्पत्ति 
को सामग्री है? इशवरसामध्य ही जगत का उ- 
पादान कारण है यह इश्वर के साथ सनातन alg 
उत्पत्ति के प से है । 

यह AA प्रकट हुआ तब ही सुष्ट हुई और 
agen में इस का लय होने से प्रलय होता हे अत्यन्त 


प्रलय अब तक नहो हुआ, वायु तक भो प्रलय नही. 
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gT; जल प्रलय gg द्द AQ an प्रलय हुआ 
छांदोग्य उर्पानाषद ) ( Balasang ) 
aqa तत्तेजो5रूजत तदपा इस जत्‌ तदन्न- 
aasa ( छांदोग्यउपनिषद ) तदेक्षत तदपो; 
gaa तदन्नमछजत्‌ ( एतरयउप० ) 


प्रड्चमह्ाभमत अनन्त GA का सचय |. 


होकर उत्पन्न हुएउसो प्रकार उद्रिजसृष्टि आर जीव- 
सृष्टि के असख्य बीज हैं ) यह भी इश्वरशाक्त है) 
उसी ME THAAD ।वजाताय परमाणु इं, एक 
बीज में अनन्त बीज उत्पन्न करने को शक्ति हे! 
ओषधि से अन्न उत्पन्न होता हे, अन्न से रेत उत्प- 
च होता हैं? और रेत सेणरोर उत्पन्न होता है! 
अब कोड ऐसा शङ्का करे [ऋ रेत TRAU चाहिए 


` सब पदाथ एकमाच अच से हो उत्पन्न होते हैं! 


याद ऐसा कडा जायता उस में क्या हानि हे? इस 


का उत्तर यह हं [क आवसाष्ट A मथना साष्ट का | 


भागह तो उसमें केवल अन्नग्रहण से ही नडे उत्पात 
नहा झोतो/रतासञ्चन की भी आवश्यक्ता Bale 
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तपसो$ध्यजायत॥ 


| घाता ने ate कैसे उत्पन्न कों इस विषय में वणान हि 


ee A = = 


सयोचन्द्रमली धाता यथापूवमकट्पयत्‌ Wo 
Rasa एथिवीञ्चान्त रिक्षमथो स्वः ॥ १ ॥ऋ० ` 
gaa कहने सं कल्पकल्पान्तर. म साष्ट 


ग्रेदहै ऐसा कहना बिलकूल अयोग्य है ऑर यथापव | 


शब्द से जैसा उस के ज्ञान में था वैसाही उसने यह 
विश्व रचा एसा भो बोध होता हैं। 
तस्माञ्च दवा बहधा सम्प्रसूताः | 
साध्या मनष्याः पावो वयास ॥ 
अर्थात उस के WAR सामध्य के कारण Ale 
त्पन्न हुई । | 
ततो राज्यजायत ॥ 
इन सब AAT का विचार -सत्थार्थप्रकाण और 
पञ्चमहायज्ञ आदि पस्तकों में मली भां ति किया गया | 
यदि इंश्‍वरने यथापव जगत उत्पन्न नहीं किया 
एसा कहें ता क्या नवीन जगत उत्पन्न करते समय 
उसने पुरानी भला का सुधारा है ? अथवा जे उसे 
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So कभी नहीं ? इस स्थल पर तक का अप्रतिष्ठान 
उत्पन्न होता है और अनवस्थाप्रसग भो आता है 
और फिर ईश्‍वर की सवज्ञता में दोष आकर पवा 
नवस्था उतरानवस्था का प्रसंग आता हें। ' 

gat के पश्चात मनष्यप्राणी उत्पन्न किया गया 
वे मनष्य बहुतसे थे, अन्यान्य मतों में तो दो ही 
मनष्य थे Bal मानते हं सो ठोक नहो है ) इस 
प्रकार रुष्ट को उत्पत्ति का ईतिहास हाचका। 

अब मनष्यर्साष्ट होने पर मनष्यजाति का gid- 
'हास प्रारम्भ करना चाहिये | 

अनेक देशा के अनेक लागा में प्राचीन काल में 


26a A 


dl nol 


al 


A iyu AT J} 


` अनेक ग्रन्थकार BAN हें उन सब ग्रंथकार का| | 


प्राचान हान का कारण हम मान्य करन क लए 


कहना कतना अयोग्य बात है हमें सत्यासत्य| ' 


निणय करना आता है) कहीं ठग लोगों के पस्तकां मे! | 
यह कहा हो [क मनष्या का मारकर चारा 5 
चाहिएता क्या वह ग्रंथ प्राचीन है इसलिए उस की 
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सब बातें मानना चाहिए कभा नहा? व्यथ हा पराना 
पस्त का नाम रखकर दाम्मिक मत का माहात्म्य 
बढ़ाना? इस SAT का क्या. कहना चाहर ? 

( असिदुं बाहरगमतरगे ) इस न्याय क अनु- 
कल अनेक दुसरे देशा. का इातहास छोड़कर अपने 
दया दश का इातहांस कहना याग्य इ, प्रथम मनष्यः 
जात हिमालय के किसा प्रान्त मं निमाण BZ 
Gat मानने से प्राचोन आयंग्रंथा को परदेशस्थ 
ami के यंथां के मतां के साथ एकवाक्यता हातो 
| है, और प्राचीन आयलेगों के ब्राह्मणाद्‌ ग्रन्थों में 
कडा हे :-- 
[| agyra स AANA SAI च Th एथक il 
वेदशब्देभ्य एवादो एथकसंस्थाश्व निमसे ॥ १ ॥ 
| = इस वचन के अनकल आयलोगों ने वेदां का 
| ग्रनकरसा करके जो व्यवस्था को वइ सर्वच प्र्चालत 
| हे उदाइरणाथे-सब जगत्‌ में सातही वार इं, बारह 
| ही महीने हें और बारह ही रायां हें, इस व्य: | 
| ara को देखो अब भिन्न २ भाषाए केसे उत्पन्न हुई 
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gq का विचार करना अत्यावश्यक हे-इस सम्वेः | 
| हे यहृदोलोगों में ऐक घेशो कहानी है कि उन के 
पर्व AT इतना ऊंचा एक RA बनारहे थे इस पे 
इश्वर उन पर अप्रसन्न हुआ और उसने उंन को 
बोल्ली में गइबड़ मचा दी वप्त इसी से जगत में अः 
नेक भाषाएं उत्पन्न हुई! सो यह कल्पना बिलकुल 
श्प्रशस्त है । ढी : 

देश, काल, भेद, आलस्य, प्रमाद के कारण एक 
मलभाषा से व्यवहार में भेद पडे कर भिन्न २ भाषाएं 


/ उत्पन्न हु 
| यो त्रह्माएं विदधाति पूर्व यो वेदाश प्रहिणोति 
। AHO: | 


i वेदाध्ययन और अध्यापन, इन दोनों कामों में | 
| ब्रह्मा-आदि ब्राह्मण, आदि आचाय और आदि | 
| गुह इ? उस का प्रत् विराट और उस से परंपरा पे. 
fi SGA मनुतऊ बंद का उपदेश किस प्रकार हुआ; 
i यह सत्र व्यवस्था मनस्म्रांत म कही चद Ft 
RPE Ss होने पर एंक मनुष्य जातिहीः 
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Re | घो पश्‍चात आय we दस्यु ये भेद हुए । 
| “वि जानीह्यार्यान्ये च दस्यवो ० 
| ` (ऋग्वद साइता ) 
" अर्थात ऊपर कहे आय ओर दस्य, आय शब्द से 
| विद्वान लाग और. दम्यु कहने से दृष्टाका ARINE 
। | [फर आया म॑ गण कमानसार चार वसा हुए, AAA 
aaa पुणविद्वान) क्षत्रिय अर्थात्‌ मध्यमविद्याधि- 
कारो? देशय अर्थात कानष्ठ TATUR, आर Z ' 
त अविद्या का स्थान हो समकना ales 
ब्राह्मणादिकों का याजन अध्ययनादि मख्य 
धम हे, वण्यां का HGRA व्यापारादि! Vet का 
सेवादि कम है उस्ती तरह राजधम) यदुधम जे 
| चाचयां के कम घम हॅ) इस प्रकार चार वर्ण ea. 
| इसके आगे चार आश्रम इए इन चारों आजा 
| का वचार अन्य प्रसङ्ग म हो चका ह अब Aaa 
का Yaa Sa सो स्थिति म है इस का वि- ' 
चार करना चाइए, जसे ग्वाले Amga में पानी . 
डाल कर उस दव को बढ़ाते इं और मेल, लेने- 
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वाले का फंसाते हें? उसी प्रकार मानव धर्मशास्त् 
| की अवस्था हुई है, उस म॑ बहुत से दष्ट चेपक 
'' `: उलोक हैं, वे असल में भगवानु मनु के नहीं हैं 

aig काइ कहें [क यह केसे ? ता इस का प्रमाण 

ae है कि? एकंदर ( ) इन शलाकां का AR. 
[| स्मृति की ogia से मिला कर दखन से वे शलाक 
| सर्वधेव अयक्त दोखते इं, मनुमदश AY पुरुष के 
gaa अपने स्वाथेसाधन के लिए चाहे जैसे, व- 
ननां का डालना बिलकूल नाचता दिखलाना हे, 
अनभति स्वामी नाम कर के काडे महान पाणडत 
था उस के मंह से पंस. इस प्रयोग के स्थान.म 
| पंच ऐसा agg प्रयाग निकला अब उसी को. उप" 
í पात कर २ पण्डित लाग दिखलाते हं कि वह शू 
i ही है, AS लागां की रोत कळर कव्या के ATU, 
i कव्वे का. किसी जानवर के ब्रश झट दिखाई दते हं 
| | परन्तु उन्हा जानवरों A Ag भाग ART दाखत? 
ji अज्ञादधा भट VAs दने लगता ₹7हमार पाडत 
Se स्वभाव डून [दना बहुत [बगड़ गया ह ri 
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है ॥ आरम्भः कायात्‌ ae कोपेन Ta ॥ 


क्रिसी ने शास्त्रशब्द का . उपयोग THAT ता 
ट प्रथम ही पळने लग जाते हैं कि “ शास्त्रस्य 
कऽ) यसे २ प्रश्‍न पळ कर. एवतण्डावाद करने 
क्षा उन को बडो ही हास हो रहा हं, परन्तु (व- 
amad के! कारू वितणडाबादो ही, Ae ता वह 
सहजहो प्रश्‍न निकालेगा कि शकारस्य कोऽथः EA- 


| कारस्य कोऽथः, अनस्वार्स्य काव्य आर इस H- 


कार फिर बही वितण्डा होगा: इत्याद, सो भाइ | 
वतण्डावांद छोड कर के शान्तवात्त ATT कर 
वाद कर यह इम ANAS । अगवान पततञज्जालजा 
ने महाभाष्य में कहा हैं क्र जा दाडेंगा सो गरंगा, 


, उस म कुछ दाष नहा, 


Wad: स्खलन न दोषाय भवात” सहा? 
इस वचन के आधार से हमारे  वोलने में कुछ प्र- 
माद्‌ अंध्वा BAS प्रयोग [नकल Bla ता पाण्डतां 
का. उस का विषाद न मानना चाइए-इम Bag 
नही औरं सब्र बात BA उर्पास्थत भो नहीं) हमारे 
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ad में अनन्त : दोष होते होंगे इस का इभे | 
| ज्ञानाभी नहीं है! दोष बतलान पर हम. स्वाकार 
` दरी. सत्य की छानबीन: हानी चाहिए वितण्डा 
न झेनी चाहिए, यही इमारां We म॑ आता ह! 
गगालेश होने पर ले लेवे. और दोष की चमा होनी 
चाहिए) आान्तता अथात शम) दम, तप ये ब्राह्मणों 
के मख्य गण हैं, और जिन में थे गुण होगे. निस्सं्‌ 
हेह वे ही ब्राम्हण हैं? ब्राह्मणों का काम अध्यापन | 
है, उसो तरह उन की जीविका अध्यापन, याजः 
नादिकं की . दक्षिणा से होतो हैं, व्यथे nan 
लेना अप्रशस्त ही है । ः 
उपासते ये शृहस्थाः परपाकमब॒द्यः | 
तन ते प्रत्य परात! इजन्त्यज्ा दिदा।येना URR: 
PARAR की वलियां का शमन) दमन- 
जित्तान्द्रयत्व, तप-विद्यानछान, दोनों प्रकारका TA, 
शारीरिक और मार्नासक शान्ति) नमतां अधात अ- । 
नाग्रह, ये धमे जब arma में होते हैं तबं उन में 
 गाभाय रहता हे, ओर कच्चे ब्राह्मण अथात ब्रा 
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झालों में ब्राह्मस्य का बडा ही घमंड रहता हे सा 
ठोक हो है-किसी. धनिक को दरिद्रो कहने से 
उसे क्रोध नहीं आता परन्त दरिद्री को दारद्री क- 
इने से बहुत ही क्रोध आता है, पापरहित ara- 
करणा की वृत्तियों के अनुकूल मनुष्यों की बोलने . 
को रोति होतो है । 
Wana के सांप्रदायिक साध परमेश्‍वर का 
नामाचारण करते समय अपनी aladi को अनकूल 
उस नाम में जाड लगाते हैं । | 
दाहरणाथे नेते ब्राह्मण साध हो ता यह क- 
gal हे कि. 
राम नाम Aga गोपाल नाम घो 
qaa साध हा ता ae कहता हे कि- 
TA AA की ढाल कर कृष्ण कटार बांध ले . 
याद्‌ साधु जो कोइ बानये हुए ता यूं कहते E क- 
राम मेरा बानयां समज करे व्योपार 
पटू साथ हो ता वह यं कहने लग जाता = कि 
इरिको AH ASRA हाय): जातपांत पढ़े ना कोय 
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gardat निछुरता क्रूरता निष्क्रिथात्मता। 
न कथंचिद्दर्योनिः TSA स्वां नियच्छति॥ 

| मनुः ॥ 

ब्राह्मणों का मख्य धमे संब ग्रन्थों में ज्ञानप्राप्ति 
करना ही कहा हे ज्ञान अथात्‌ यथांथानणय) ज्ञान 
से विज्ञान प्राप्त करना यह भो ब्राह्मणों का अष्ट 
धर्म है, विज्ञान gg निश्चय को कहते हैं) अस्तु- 
ये गुण जब हम (ब्राह्मणों में उत्पन्न होंगे तब हो 
यह देश सहजही में: वैभव को प्राप्त होगा इस 
Ha मही हे) मन॒जी के प्रथम अध्याय का 
देखा) उस मे क्रिया के धर्म का वर्णन किया हुआ है। 
aadi a धम? शो) तेज, धत्ति दक्षता, aga 
य’ दान} इशवरभाव अधात आज्ञा देना MIT प्रजा 
BAUS यथाथे अनुवत्तन करवाना हें, यथाथ 
प्रजा का TAM करने से देश! में इज्या? अध्ययन+दान 
| | ये कम उत्तमः होते हैं, बानयों का धम पशुओं का , 
' पालनादानाइज्याःदेनाःलेना) और खेतो करना इस 
| प्रकारको मनुष्यों में गुणकर्मा नुरूप व्यवस्था स्वायम्मवं 
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नके समयतक Waal चलती-र हा! ATH qaqa. 
मरीचिमत्र्यंगरसो पुलस्त्यंपुलह AIA. || 
: प्रचेतसं वसिष्ठळ्च भग॒ ARTA T NAMI 
- एत. मनंस्तसप्तान्यानरजन्भमूारतजसः । 
sates वानकायाश्व महंषाश्वासिंताजरा* Wall 
j - स्वायभव मन का बटा ATS यह प्रथम aaa 
राजा हुआ) इसके पश्चात 1हमालय के प्रदेश में छः. 
BAT राजाओंकी .. परम्परा इइं, अनन्तर॑ इच्वाकु 
राजा राज्यकर नेलगा।ऋलाको शल्य का व्यवस्था करन: 
वाला. TAARAT नामक सक्त. परष हुआ) TASARAT . 
परमेश्‍वर: का भी AAS ओर एक शिल्पकार का भा: 
था अस्त-विश्वकरमा ने विमान को Aiea नकालो 


फिर हसः विमान. में बेठकर आय लाग इधर उधर 
भ्रमण करने लगे) ब्रह्मदेव का पुत्र वराट: उसःक पुत्र 
विणा. Gage Wate अभिश्वात्त का पत्र महादेव 
था सेहो प्या आर महादेव आगे जाकर aa के 
साथ, Taga में मुख्यदेवता करके प्रासदु इए” मद- 
सुगंध और शीतल वायु 'नेहां चलरही हे आर शमः 
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हीय वनस्पतियां जहां उगी हॅ ओर जहां पर स्फ- 
टिक के सदश निर्मल भामरोदक बरदा है सेसे 
हिमालय की ऊंची चोटी पर विष्णु वास करन लगा 
उसी को das भी कडते थे फिर दुसर 1इमाच्छा- 


` दित भयडुर ऊंचे प्रदेश म महादेव वास करने लगा 


उते कैलास कहते थे. इस के आगे ay ओर महा- 
देव ये कलां के नाम पढ़ गए! ऊपर TAG हुए पवष्णु 
और महादेव आज. तिथितक जोते इं यह कहना 
ठीक नहों किन्त अत्यन्त भोलापन है, इस म दृष्टान्त 
इतनाही है कि TASS देश के जनकपुर के राजा को 
ah तक जनक ही कहते हें? इस से सीताजी का 


बिता जनक राजा अब तक जिंदा है यह कहना 
बिलकुल भप्रशस्त है, यही प्रकार ब्रह्माजी के विषय, 
में भी लग सक्ता हे) Balad म लोकसंख्या बहुत 
. हुईं उसे न्यून करनी चाहिये ` इसालण आयलेगे 


WIA साथ मख ANS अनाय लागा: का लेकर 


विमान ge फिरते जहां कही सन्दर प्रदेश देखा 
` THORS AR प बत्त नात) Sa WHIT पव जात. 
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मे प्रत्येक देश मे, मनष्य फैले, इसी.समय.में राजा 
इद्धवाकु ने विद्वान लोगों के अपने साथ लेकर इस 
भरतखण्डम प्रथम वसाहत को? आयावत्त देश कहने : 
से घाश्चम म. सरस्वती अर्थात सिंध नदो और पर्व 
में ब्रह्मपुत्रा अथवा guage उत्तर में हिमालय आर 


(> 


दाक्षण में 1वन्ध्याद्रि आदि के बीच का जो प्रदेश 
है उसी का. amaaa कहते हैं) यह saad 
कितना सुन्दर है कितना सुपीक ( ज्ञरखेज्ञ) हे? आर 
जल वायु भो यहां का कितना उत्कृष्ट है ? इस म 
Del कत क्रम से आते रहते हें! | 

देव अधात विद्वान ये हैं उन्हा के कारण देव- 
'नदो ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुइ)इ सोलए"देवनदो यदन्त 
रस) ऐसा AEE हे! प्रथम गंगाका नाम पदमा था 
फिर उस नदीका नहर भागीरथ ने निकाला इर्सालए 
उसका नाम भागीरथी पड़ा ऑर उस समय ब्रह्मचारी 
र व्राह्मण इनका नाम आय था?उसका AAS TH: 


आया बाझणाकमारयाः पाएा'नसत्रस्‌ 


शेसी wae होते इए eal देश का नास 
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आखात अथवा आरयेखणड होना. चाहिये सो उसे | 
छोड नजाने हिन्दुस्थान यह नाम कहां से निकला) |: 
माई mana ! हिन्द शब्द की अथ तो काला 
काफिर चोर इत्यादि हे और . इन्टस्थान कहने 
ते काले काफिर चोर लागां को जगह अथवा देण 
dar अथ होता हे ते भाइ इस प्रकार का बुरा नामं 
ग्रहण करते हा ? और आय अथात श्रेष्ठ अथवा 
अर्थिज्ञात इत्यादि,ओर वत कहने से ससे! का देश 
अर्थात Walaa का अथ जेड का. देश Tar हाता 
है सा भाई aa Sg नाम को तुम क्यों स्वोकार 
/ CARUKIA ? क्या तुन अपना AS का नाम भी भूल 
। गए हा यह हम. लोगों की स्थिति, देखे कर 
fee हृदय के ATA होगा, सब हो के होगा? | 
| “ऋरस्त-सञ्जनशेन ! अब Tes इस नाम का त्याग | 
` 'करो और आय तथा आयावत इन नामों काःअभि- 
। मान घरे) goug हम लोग हुए. ते हुए परमत नाम- 
aw a हसन होना चाहिए रसी आपं सबो से मेरी |. 
प्राथना SAH शान्ति; शान्त; झान्तिः ॥ 
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दयार्थपुर्तकम'वारिणो सभा को ओर से 3 | 
प्रकाशित FE पुस्तकें को सूचो 


राधाध्वापीपतखण्डन To 
आमदयानन्दसरस्वतीनी महाराज क व्याख्यान 


इश्वरसिद्धिविषयक प्रश्नोत्तरखाहित ( १ ) Fe 
व घ्माऽघर्मविषयक् p ( 2-2) 


व वेदविषयक CED y 

व जन्मतिषयक (९५१ 

व यज्ञ, सस्कारविषयक Cie) व. 

व इतिहासाविषयक OL asm 

व इतिहासविषयक AEGNE 
पराणा की शिक्षा ` ” ; | 
ARME विपैयक प्रश्न „ Seat | 


- 'िङ्गपूताविधानं उद्‌. 


rein iain 
i ai COA 
9१०८श्रादयानन्दसरस्वताजी 


महाराज क व्याख्यान ॥ 3 
77) Ren 
इतिहासविषयक 
DESO RE- 
जिसको 
गणेश रामचन्द्र WA उपदेशक मारवाडने 
महाराष्ट्रीय से 
नागरो भाषा में Seat किया 
अर l 
qio रार्माबलास सारदा मन्त्री ने 
आर्य्यपुस्तकप्रचारिणी सभा राजस्थान की 
' और से प्रकाशित किया 
wN 
दिक-यन्त्रालय में मुद्रित हुआ 
सं० १९५० आश्विन 
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i आर्थ्यपुस्तकप्रचारिणो सभा को ओर से 

{| प्रकाशित SX पुस्तकां को wat 

O . राधास्वामीमतखंडन | प्र० a 
i श्रीमहपानन्द्स रश्वतीजी महारात क व्याख्यान 


4 
| ईब्रसिद्धिविषयक प्रहनोत्तसहित (१ ) To J | 
ai a घर्माऽवर्मविषयक . (RR), _॥ 
|` 7 _.ववेदृक्षियक Ae)» | 

व जन्माविषयक Cup, at 

a इ तिहासीवषयक _ (6४7) ४६9 om 

पुराणों की शिक्षा भ » seule 

मृतकश्चादविषयक प्रश्‍न - ..  : BT 

लङ्गपज्ञावधान उद «४ $ jd 

फर्योदृपोप RMSE छलका oe. विद 

_सङ्गीतसङ्ग्रह भाषा : ४ Serna D 
gatas ` Gr) 
'' -आसलेनियोग-टी० विलियम साहब के जवाब में , D 

॥ इकट्ठी लनेवालों के लिये विशेष नियम 


kio 


pof क कि ~ 
| क्क `. ` ' मिलने का पता~ 
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ता० २५ जालाइ सन्‌ १ ८७५ Fo 


श्री९०८स्वामोदयानन्दसरस्वंतीजो 
का व्याख्यान ५ ॥ 
इतिहासविषयक ॥ २-२७५ 


4 


SSS 


` इचवाकुः यह Wa का प्रथम Tar हुआ) 

gaap की ब्रह्मा से. ळठी पीढ़ों है, पीढ़ी शब्द 
का अथ बाप से वेटा. यहो न सममे किन्त एक! 'भ्रधिः | 
कारी से दसरा अधिकारी Gar जाने, पाहिला अधि- | 
कारी स्वाथम्भव था, इच्चाकु के समथ- में लोगों z 
ने अचर स्याही आदि लिखने को. रीति का. प्रचार 
में लाये ऐसा प्रतात Bat iiin .इच्तवाक 
के. समयः में वेद का. विलकूल कण्ठस्थ करने: की 
Ula कछर बद्‌ होने लगी? जिस लिपि मे. वेद 1लखे 
जाते. थे. उसका नाम देवनागरी छता हे।कारणु-दव 
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qala विद्वान इन का जो नगर एसे विद्वान नागर 

' लोगों न अचरद्वारा अथ सकत उत्पन्न करक ग्रंथ 
'उलखनेका प्रचार प्रथम प्रारम्म कियाब्रह्मा तक दिव्य 
साष्ट धी) पश्चात मैथुनी ay उत्पन्न. हुईं, उस से 
विराट हुआ, और विराट से पीछे मनु हुआ, मनु 
ने धर्मव्यवस्था बनाई) मन के दस पुत्र थे) उन में 
स्वायम्भव के समय से राजकाय आर सामाजक व्य- 
वस्याए प्रारम्म EF, इच्वाकु राजा हुआ तो वह 
इस से नहीं कि राजकुल में वह उत्पन्न हुआ था 
‘gga उसने बलात्कार से राज्य उत्पन्न किया हो 
किन्तु सारे लोगों. ने. उसे उस की योग्यतानुकूल 
राजसभा में अध्यक्षस्थान पर Asian उस समय 
सारे लोग वदिकव्यवस्थानकल चलत थे,भगु जो ने 

' अपनी संहिता में यह सब व्यवस्था प्रकट की है 
| ओर यह ग्रन्थ श्लाकात्मक है इस से बाल्मीकि 
| SASA बनाया यह कहना कितना सयुक्तिक है | 
सो देखा; इस व्यवस्था के सम्बन्ध से मन के सातवे 


l 
f 
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| ' CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


डड - 


(ge) 


आठब आर नवव अध्याया म जाराज्या Hl व्यवस्था 
बतलाइ हे उसे देखा? केवल अकेले राजा ही के 
हाथ में किसी प्रकार का हुकुम चलाने को शक्ति 
न थो? वह तो केवल राजसभा में अध्यच का अधि: 
कार चलाता रहता, राज्या का व्यवस्था कसा था 
उसे संक्षेप से इस स्थल पर कहता हे ग्राम, महा- 
ग्राम) नगर, पर) एसे २ देशविभाग रहते थे, WAI से 
सी २ घर) ता ARIMA में इजार,नगर में दस हजार 
आर पर में ता इस से भी अधिक घरों को सख्या 
रहती. थो, दश ग्राम पर एक WAT नाम का ऑध- 
कारी रहता था ओर AEA WAL पर AEAT नाम 
का अधिकारो होता था, दश सहसा पर महातुशल 
नीतिमान ऐसा एक हो आंधकारा रहता था लिखने 
पढने के कामों में अनभवश्ील BA सब देशी में 
aaga बातामया ( खबरे ) पहुंचाने के Tad तथा 
अधिकारी लाग केसा आधकार चलाते हैं इस का 
qa TAA के लिये चारों आर [फरत रहते थे 
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अरं यह दता. का काम पुरुष वा RAAT भी करतो 

धी, राज्य में . चार प्रकार के आंधकारी होते थे) 

राज्याधिकारी? सेनाधिकारी) न्यायाधिकारी? और 

क्ञाषाधिक्रारी एसे चार महकमे के चार आधकारो' 
रहते थे, इचवाक राजसभा का प्रथम अध्यक्ष था” 

यदि सभा के विचार में दो पक्ष आ usd उस 

स्थल पर निणंय करने का काम अध्यक्ष का था” 

देश में भिन्न २ जाति को सभाश थो) उन में राजांथ्ये- 

सभा ही मुख्य थी और 'ध्मसभाण अर्थात परिषद्‌ 

भी स्थल स्थल पर था, दश विद्वान्‌ विराजे बिना परि” 

/ ag संभा नहो होतो थी! और न्यन से HAA ala 

'' विद्वानों के आये बिना ता. सभा का काम चलता 

हो नहीं घा धमतभा की ओर किसी प्रकार का 

MUR न था किन्त उस में धर्माधम का विवेचन 

i ऑर उपदेश हो होता था, परीक्षा और शिल्पोर्नाते 
| को ओर भो'इस सभा का ध्यान रहता था, न्यना- | 
| पधककावषयराजाययसभा को विद्तिकरके उस सभा 
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की ओरं से दण्डादक की व्यवस्था होती थो महाभा 
रतान्तगत सभापव- A THA २ सभाओं का वर्णन 
किया हुआ'हे उसे देखा) सेना के सिपाही लागा 
1 आज्ञा मानना हा मुख्यकत्तव्य कम है हसा 
बतलाकर उन्ह धनुवद [सखाते थे, आयलोगों का 
कवायद क्या हे यह वादतन था ऐसा बहुत से अंग- 
ज्ञो पढ़े हुए लाग. कहते हे परन्तु यह कहना 
पागलपने का R ब्यांक मकरव्यह, वकव्यह, वला- 
काव्यह, QAAE) URAR) शकटव्यह। चक्रव्यह) | 
इत्यादि कवाइद्‌ के नाना प्रकार प्राचीन कालमें आये- 
लागा का alga थ? आर सैन्य मे. को भिन्न २ 
टोलियां पर दर्शेश) Taw agava अधिकारों 
रहते थे! और उस समय के उन के हत्यार अथात 
शाक्त) आस!) शतघनी) HIS आद्‌ हात थे, अरज 
लोगों में अबतक व्यहरचेना का पश ज्ञान नहों हुआ 
है,अर्थात वे नहीं जानते कि व्यहरचना किसे कहते 
हॅ, थोडी बहुत कवाइद करते है उतनेही संव प्राची: 
niversity Hard 
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AMANN की अपचा कुशल E संसा. तुम्हें 
` प्रतीत होने लगा है, सारांश निरस्तपादपे देश एर- . 
शडोपि द्रमायते” यह कहावत सत्य F | 
इस से अंगरेजों में हमारी अपेक्षा विशेष गुण नहोंहे 
ऐसा मेरा कहना नहीं है किन्तु उनमें भी बहुतसे अच्छे 
TUE सो उनके अच्छे गुणों का हम स्वोकार करे यहो 
में योग्य है? पहिले समय में जा काडे ag में मरता 
ता उस के लडकेवालॉं को वेतन मिला करता 
और again में जा. लट मिलती तो उसे नियत 
समय पर व्यवस्था से बांट दिया करते, सैन्य को 
योग्यव्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुतेरे काय्यं 
को ओर ध्यान दिया करते, ओर समस्त ऐश्‍वर्य | 
| को मुल कारण सेना हे यह जान सेना में के लागा 
i का कोई प्रकार की चिन्ता वा कष्ट न होने देते इस- | 
“लिये आंधकारी लोग उस समय aga हो दक्ष होते , 
थे,याद सेना में कोई बीमार पडता ता उस की विशेष 
| चिन्ता की जातो थो अथात्‌ उत्तम रचा होती थो॥ | 
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कार्षापणेभवेददएड्यो TAT: MBA जनः॥ 
तत्रराजाभवेइण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥५॥ 
अष्ट पुरुषा को और राजा का गरीवों की अपेक्षा 
शतपट (सीगुना) दरड अधिक दिया जाता,और राजे 
am मुनि लोगों के साथ धर्मवाद करने में समय 
लगाते रहते!इस विषयमे पिप्पलादमुनिको कथा देखा, 
इस प्रकार इचवाक के समय में राज्यव्यवस्था थी) 
इच्तवाक राजा इस प्रकार का सुशील! -नीतमान्‌ 
am जितेन्द्रिय! विद्वान और गुणसम्पत्न राजा था.॥ 
_ बहुतसी पोढ़ियों के पश्चात्‌ सगरंराजा राज्य करने 
लगा. उस समय राजे लाग यदि AS होते ता उन्हे . 
अधिक्रार से दर कर देते अथवा अधिकार ही न देते 
` - इन दिनों हमारे राजा लोगों का खुशामांदयों 
की चण्डालचीकड़ी “ने घेरा हुआ हे फिर सहज 
हो राजाओं में सारे दगुण वास करते हं इस में आ- 
ee ही क्या है? बस सारांश इतना ह है कि 
यह हमारे आर्यावत्त्त का दुर्देव है ॥ 
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बहवः TSIM राजन्सत्तत 'त्रयवादन | 


' तपथ्यस्य वक्ता श्रोता च दर्लन:॥१॥महाभारते॥ | 
सगर राजा सृशील और नोतिमान्‌ था) इस राजा 
. का मखर दष्ट संसा असमज नाम का प्रत्न उत्पन्न 
| हुआ उसने एक गरीब के बालक को पानी में फेंक 
दिया,इसकी प्राथनाका न्याय राञायंसभा के सन्मुख 
दाने पर राजा ने उसे शासन किया, और उसे एक 
ACMI जंगल के बीच RRT USL, इसी का 
नाम न्याय है, नहीँ तो आज कल के राजे लाग और 
' उन के न्याय का क्या पछना है, कहते हें कि) 
समथ कोनषींटोषगसाई।र विपावकसरसरोकोनाई 
` बस इस प्रकारकी शिक्षा ने भारत को तबाह कर 
द्या,प्यारे आयगया|समथों को मखी की अपेक्षा अधिक 
दोष लगता है alin उसे समझ देकर समे किया है 
| वह भला, बुरा, पाप पुण्य सब जानसत्ता है, तात्पर्य . 
कि रेसे २ गपोड़ों को न मानकर अपने धर्मानरागी 


' pAn धमशिक्षानुकूल वर्तावरक्खे इसी में कल्याणहै | 


$) CG 0.1 REC a ity Harina deg jon. Digitized by HAN, A 


| 


| Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


(८-0. Gurukul Kangri University Haridwar r Digitized by S3 Foundation US 


> vt 

t 5 > H 
f f 
| ; 

6 ¥ a p. 

< 
| 
| 
| 
| s 
hs ~ 
1७ 
\ ी 
i . है 

| : \ 
E i ROR 
P 4 z D p e 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection: Digitized by S3 Foundation USA 


` 


pa 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


"a 


ha’ 


ukul Kangri University Haridwar Collection Digitized by s3 Foundation USA 


p न 9२:2९: z : I DCRR NER oa 
ह ey; a 7 > 4 > 


